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इस समय संस्कृत ओर हिन्दीमें जितने निघण्ट प्रकाशित zu 
हैं, वे यातो केवळ अपनी सम्मति प्रकाशित कर ग्रन्थ अपूर्ण 
रखते हैं, या अपने साथही अन्य ग्रन्थकारोंकी भी सम्मति उद्धते 
कर ग्रन्थको आवश्यकतासे अधिक वढ! देते हैं ttu. 


S 


शिरोमणि!” ge GNA faa प्रकारका है और पढ़ने, 'कण्ठ करने 
-तथा संग्रह cou लिये बहुत ही उपयोगी और सचमुच नामक्रे 


sa 


agent निघण्डुओंमें शिरोमणि. है । केवल एक इसी निघण्टुका 
पास रखनेसे दूसरे निघण्टुकी आवश्यकता नहीं पडती | कमसे 
कम एक दर्जन तिघण्डुकारेंकी सम्मति ते अकेले यही प्रकाशित 
करता है; परन्तु ऐसी खूबीसे प्रकाशित करता हे कि neu आवश्य- 


:कतासे अधिक बढ़ने नहों पाता और किलीकी बात छूटने भो नहीं 


~ 
vs 


:पाती। इसमें ग्रन्थ कारने पृहले अपनी सम्मतिके अनुसार औषशियों- 


के नाम और गुण लिखे हैं और फिर भावप्रकाश, frau, 


WACKY, राजनिघण्टु, मदनपाल निघण्डु, केयदेव Anuz, घन्व- 
न्तरि निघण्टु, द्रव्य निघण्डु, द्रव्यरत्नाकर, anang, शिवनिघण्टु 
और शोढलनिघण्टुको छान कर देखा है कि मेरे कहे हुए नाम- 
गुणोंके अतिरिक्त इनमें और भी कोई नामशुण ता नहीं हैं। यादि 
दिखाई पड़े हैं ता केवळ उन्हों नाम युणोंके ग्रन्थ या ग्रन्थकर्ताके 
नामके साथ SET कर दिया हे जा उसके कथनमें नहीं है तथा 

अन्य निघण्डुओंमें भी नहीं हैं। इस प्रकार सव निघण्टुकारोंका 


, कथन भी इसमें संग्रहीत हो गया है और ग्रन्थका आकार सी 


नहों बढ़ने पाया | इन्हों सब: शुणोंके कारण “' आयुर्वेदविद्यापीठ ?? 
आरम्भसे इसे अपने पाव्यक्रममें पसन्द करता आरहा हे | बात भो 
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यही है कि इसका अवळाकन करनेके पश्चात्‌ फिर ऐसा काई नहीं 
ज्ञा इसका पक्षपात न करे | इसी तरह नामेंमें भी यदि इसके लिखे 
नाम वैद्योको याद रहें ता किसी भी dena चिकित्सा ग्रन्थके 
ळगानेमें उन्हें अड्चन नहीं पड सकती | ऐसे गुणविशिष्ट निघण्टुको | 
दक्षिण देशके वेलापुर निवासी वैद्य सिद्धेश्वरने संग्रह किया और | 
उन्हींकी आज्ञासे राघवकविने छन्दोबद्ध किया | यह नहीं मालूम कि 
इसकी रचनाका काल क्या है तथापि भावप्रकाशके पीछेका होनेके 
कारण अभी डेढ़ दो सौ वषसे पहलेका नहीं है | इसे पहले Aa- 
सम्मेळनके जन्मदाता आयुर्वेदोद्धारक खर्गवासी शङ्करदाजी शास्त्री 

qe महोद्यने सम्पादित कर प्रकाशित किया था और अब वही 
आवश्यक पाद्टिप्पणियां देकर तथा विषयोंका क्रम ठोक कर इस | 
नवीन रूपमे पाठकोंके सामने आता है। टिप्पणियेंके कारण इसका o 
आकार सवाया बढ़ गया हे तथापि इसका दाम कुळभी नहीं वढाया | 
गया | आशा है वैद्यसमाजमें इसका बहुत आदर और प्रचार होगा . 
जिससे ज्ञा रुपया इसमें फंसा है उससे अन्य उपयोगी पुस्तकें 
प्रकाशित की जा सके। 
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श्रीनिघ॑दशिरोमणिः । 


मंगलाचरणम्‌ | 

धंदे महागणपतिं प्रंथनिविघसिद्धये । ळंबोद्रं agag Wer 

दंडविराजितम्‌ ॥१॥ आदौ निधण्टनालोडघ नामभिः पत्रकं wan a 

सिद्धेश्वराख्यवेद्यन घेळापुरनिवाखिना | २॥ तदाशया राघवस्तु 

निघंटानां शिरोमणिम्‌। अकरो ्धिपजां प्रीत्यै ठको पक्कतिहेतवे ॥ ३ ॥ 

९ गडच्यादवरा. 
e 
गुड़ची-गुच i 

नामानि--शुडूच्यम्ट्तवल्लो च sque: तथा । श्यामां- 

वरा guar ada मधुपर्णिका ॥ १॥ ठिन्नोद्धवा$म्गतलता छिन्ना 
चैव रसायणी | तथैव सामलतिका तढ्दखूतसस्भवा ॥ २॥ वत्सा- 
दनी छिन्नरुहा विशल्या तु भिषक्‌प्रिया । कुण्डलिनी वयस्था च 
तथा चैव जिवंतिका ॥ ३ ॥ चंडहासा छन्निका च तथा नागकुमा- 
रिका पते 'राज्ञनिघंटे' तु सम्यक्‌ प्रोक्ता भिषग्वरैः ॥ ४ ॥ धारा 
तु कुण्डली चैव छिन्नांगा चक्रलक्षणा | तन्द्रिका ज्वरनाशी च H- 
ण्डली देवनिर्मिता ॥५॥ tear पित्र्या बहुच्छिन्ना प्रोक्ता eda 
तथा t केयदेवे' सिषकश्रेष्ठेः सोमा” चेका प्रकीतिता ॥ ६॥ S- 
व्यरज्ञाकरे? चैव छिन्वा चैका समता बुत: | चक्रिका तंत्रिका चैव 
प्रोक्ता 'भाषप्रकाशके! ॥ ७ ॥ तिक्तास्ता भिष झश्रेष्ठेः प्रोक्ता गण- 

निघंटके? | चत्वारिंशत्संख्यकाश्च संप्रोक्ता भिषजां वरे; ॥ = ॥ 

गुणा;:--गुड्ंची कोष्णवोर्या च कपाया तिक्तका स्मृता | कृष्ण- 
उवरवमीनां च नाशिनी श्रमहारिणी ॥ ६ ॥ पांडप्रमेदवातास कदाह- 
हंत्री रसायनी 1 संप्रोक्ता भिषजां श्रेष्ठेः (राज? नामनिघंटके ॥ १० ॥ o 
रंक्ताशकु्टजन्तूनां त्रिदोषाणां विनाशिनी | ग्राही मेध्यायु प्रदेति 
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कफवासापहारिणी ॥.११॥ कंडूघमेध्या पित्तप्नी बला "urea 
समता | पाके मधुरसा हृया घन्हिकृत्‌ू कासनारिनी ॥ १२॥ काम- 


र्ामञ्वरघ्रीति 'कियदे वे’ स्मृता ga: | दोषज्वरहरा चैव दीपनी | 


“द्रव्यरत्नके? ॥ १३॥ 
xm a ~ 
२ कन्द गुड़ची-कन्द गिलोय । 

नामानि-ततः RABAT चैव तद्वत्‌ FINN तथा | कन्दाभता 
चहुच्छिन्ना तथा पिंडगुइचिका ॥ eg ॥ तथा चहुरुहा चैव fösta: 
कंद्रोहिणी। एवं 'राजनिघंटे' तु संप्रोक्ता मिषजां वरैः ॥ १५॥ 
शरीरूपा तु संप्रोक्ता '्रव्यरत्नाकरे? तथा । रसायनी मृत्तिका च 
चन्द्रहास भिषक्‌जिता ॥ १६ ॥ कन्या धन्वन्तरौ” परोक्ता पुरातन- 
चिकित्सकैः | विच्छिन्ना Raza तु संप्रोक्ता कविसत्तमैः ॥ १७॥ 
एतां चतुर्दशा प्रोक्ता शुणास्तु पूर्वचरस्म्ृतः | 

युणाः--कटुरुष्णा faagt च भूतउबरविनाशिनी | चळीपलित- 
नारोति प्रोक्ता 'राजनिघंटके? ॥ १८॥ 


& 
3 सूबा-सुरहरी । 

नामानि--मूर्वा दिव्यळता देवी मता मधुरसा तथा | agai 
त्रिपर्णी च मरी मिश्रदल्ली तथा ॥ १६ ॥ तिक्ता मधुमती चैच vera. 
पर्णो तथैव च । गाकर्णी ळघुकर्णोका दहनी मोरटा तथा ॥ २०॥ 
तेजखिनी देवश्रेणी पीलुनीतमधूलिका | ज्वलिनी गापवट्ळीच fa- 
घंटे 'राजनामनि? ॥ २१ ॥ 'धन्वन्तरे' स्वाडुरसा संप्रोक्ता भिषजां 
वरैः | guest सुरंगीका तद्वत्वभिरखा तथा ॥ २२॥ 'केयदेचे? 
भिपक्श्रष्ठे; वर्णितास्तु न संशयः ॥ २३॥ तेजस्विनी स्न वा.चैव 
NIST 'भावधक्ाशके” । वृषओणी पृथुश्चैव परोक्ता 'गणनिघंटके! 
॥ २४ ॥ सर्वात्वमरकोशे स्थुरणत्रिंशत्‌ प्रकीर्तितः | 


af oo च कषायेति वमिकुष्टविनाशिनी ॥२५॥ कफ- 
वातप्रमेहश्नी विषमज्वरहा qÙ | ‘aia’ रसे स्वादु कंडुद्दा कवि- 


भिः euet ॥ २६॥ पाके गुरुरसा चैव जिदोषहरिणी तथा । gust 


यन्हित्म्रोक्ता मद्हा विषनाशिनी ॥ २७ ॥ मुखशोषहरा चैव सामा- 


` 
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= 
न्यन्वरहा तथा। तृष्णाहृद्रोगशमनी रक्त पिसापहारिणी ॥२८॥ Fa- 
देवे! भिषकश्रेष्ठेः संप्रोक्ता कविभमिभुंवम्‌ श्लेप्मपित्तदरा प्राक्ता 
कुव्यनामनिर्घटके! ॥ २६॥ सुखासृग्घारिणी प्रोक्ता 'गणनाम- 
निघंटके! | 
NA 
७ पदट।ल-परवल | 
नामानि--लतः कट्फला चेव पटोलः कुलकस्तथ्स | “राज! ना- 
Dy [3 ^ K c 
ATAZA BAN एव तु ॥ Ro ॥ पाडुपांडु फला aq बीजगर्भ- 
स्तयैच च । ततो नागफलश्चैव कुष्ठारिस्तदनंतरम्‌॥ ३१॥ Wu 
a A ~~ n 
जिफला चैव ज्यात्त्ता तु कासमईनः कुष्टप्नो चेव संप्रोक्तो 'राजना- 
मनिघंटके? ॥ ३२॥ राजनामा राजिफला पांडुका धन्वनामके-। TE 
'हत्वमरकोऱे'च एकोनविंशति स्मरता ॥ ३३ ॥ 
गुणाः--तिक्तमुष्णं रसश्चैव कटुप्रोक्तं सदैव fü । STARR- 
पित्तघ्नं कंट्टकुष्ट विनाशनम्‌ ü ३३॥ अख्गज्वरण्नं दादृघ्नं Su 
राजनिघण्टके । पत्रं तस्य मिषकश्रेष्ठः fran कफनाशनम्‌ ॥३५॥ 
रक्तदोषहरं चैव würd नैव संशायः। फलं त्रिरोषशप्रनं gear 
चैव कफापहा ॥ ३६ ॥ मूल विरेचनं प्रोक्तं 'घन्वन्तरिनिघण्डके’ † 
घडली शीतकरी प्रोक्ता शळेष्मघ्नं बीजतैलकम्‌ ॥ ३७॥ बाताशीति- 
at चैव ene प्रकीर्तितम्‌। फलं त्वग्दोषशममं प्रोक्तं 'गण- 
निघ टके? ॥ ३८ ll 


५ काकोली । 


नामानि-- काकोली मधुरा काकी वायसा वायसूलिका | क्षीरा 
तु ध्वंक्षिका वीरा शुक्ला चीरा तु मेदुरा ॥ ३६ ॥ ध्वांक्षोली eag- 
मांसा च वयस्था जीवनी तथा Uu 'राजनिघ टे तु सम्यक्‌ प्रोक्ता 
_भिषम्बरैः ॥ ४० ॥ कोकिला कविभिः.प्रोकता 'धन्बंतरिनिघ टके” ५ 
` काकाष्णी कवली काणा WHAT तथैव च ॥ ve ll ततस्तु क्षोरः 
शक्कीका कायस्था च तपस्विनी । 'केयदेवे” मिषकश्रेष्ठेरेते प्रोक्ता 
न संशयः ॥ ४२॥ वायसेलो भिषकश्रेष्ठेः प्रोक्ता 'मदनपालके' । 
चतुर्विशतिसंख्या च संप्रोक्ता farsi at Weep 
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ग्रुणा:--शी तामधु रसा चैव क्षयपित्तानिळापहा | रफ्तदाहहरा 
चैष उवरदाहविनाशिनी ॥ wa ॥ कफनिहरिणी प्रोफता तथा शक्र- 
विवर्धिनी । प्रोक्ता 'राजनिघटे' स्मिन्‌ भिवकूश्रेष्ैर्नसंशयः ॥ ४५॥ 
सृष्या गुरु द हणं च वातपित्तहरा तथा। शोषघ्नी 'केयदेवे? च 
संप्रोक्ता भिषजां वरे; ॥ ४६॥ रक्तपित्तहरा सैव हद्रोगशमनी 
तथा । प्रोक्ता (द्रव्यनिघ टे? च भिषकशास्त्रविशारदै; ॥ ४७॥ ara- 


. तृषाहरा चेव प्रोक्ता 'मद्नपालके” | बातदाहास्मफित्तप्ली शोषहा 'भा- 


वनामके? ॥ ४८ Ul 
६ क्षीरकाकोली । 


नामानि--ततस्तु क्षीरकाकोली क्षी रशुक्ला पयस्तिनी | पयरूथा 
क्षीरमधुरा वीरा क्षीरविषाणिका ॥ ४६॥ जीवचब्ली जीवशक्ञा 
'राजनाञ्नि! fan mq क्षीरिणी तु छुकोली च वयस्था च gur 
तथा ॥ ५०॥ विषाणिका "केयदेवे' कविभिः परिकीर्तिता । gu- 
Seat क्षिरावहा च 'द्र्व्यरत्नाकरे? €um ॥ ५१॥ तथा agang’ 
च gua परिकीर्तिता । धारा तु क्षीरवल्लीका शकला ATAN- 
FTTH? ॥ ५२ Ul ? 


युणाः--हृक्ोगशमनी प्रोक्ता 'द्रन्यनामनिघ टक्के? | 
9 qu us i 
अरण्यमुदू-वनम्‌ग | 


नामानि-मुद्नपर्णी क्षुद्रसहा शिखी मार्जारगंधिका ॥ ५३ ll aT- 
मजा रिंगणी हृस्वाश्रूपणी च कुरंगिका | कोशिळा काकमुट्रा च 
चनमुद्गा aiig ॥ ५७ ॥ अरण्यसुद्वा चन्या च प्रोक्ता 'राजनिघ' 
टके! | शिष्यंबुभेत्वहस्था च तथैव वनजारिणी ॥ ५५ ॥ 'घन्वंतरि- 
निघ टे” च प्रोक्तेषा कविसत्तमैः | झगगंधा शिंबिपर्णी qaar सिंबि- 


रिगिणी ॥ ५६ ॥ सहा तु 'केयदेवे' च शिंबिसिंही प्रकोर्तिता। कुर . 


टिणी खुवर्णी च सिंही श्टगी तथैव च ॥ ५७ ॥ प्रोक्ता 'मदनपाठे' 


अर l अल्पिका चक्रपणो च प्रोक्ता “भाषप्रका- 


शक ॥ ५७॥ एकत्रिशतिसंख्याका संप्रोक्ता भिषज्ञां बरै: | 
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ग्ुगाः--मुदुगपणी हिमा प्रोक्ता कासञ्चरविनाशिती ॥ ५६ ॥ 
चातरक्तापहा चेव प्रोक्ता 'राजनिघ टके! । स्वादु छृमिघ्ती mn 
प्रोक्ता 'घन्बंतरे? भ्रुवम्‌ ॥ ६०॥ रघु दोपत्रयघ्नी च प्रहणीदापदा- 
रिणो | अर्शातिसारहं ्ीति संमोक्ता 'केयदेवके' ॥६१॥ seg न्वरहरा 
Sq “द्रव्यरत्नाकरे? स्मृता | GAT 'भावप्रका दो” a संप्रोक्ता frat 
ad: ॥ ६२॥ कफपित्तहरा चेव तथैव रक्‍त (l) स्तंभिनी ॥ प्रोक्ता 
'गणनिघटे' च भिषकशास्त्रविशारदैः ॥ ६३ ॥ 

८ जीवंती । 

नामानि--जीवंती जीवनी जीव्य जीवती जीवदा बिका । शाक- 
श्रेष्ठा जीवभद्रा भद्रा मंगल्यनासका ॥ ६४ || पपा 'राजनिघ टे? तु 
संप्रोक्ता भिपज्ञां चरैः । यशरूकरी सागधेया तथैव जीववद्धिनी 
॥ ६५॥ gaa यशस्या च a गाटी जीवपुश्टिका | कजिका श- 
शिबीजा च पिंगळा जीवनीयका ॥६६॥ “घन्वंतरिनिघ टे? च प्राक्तेपा 
भिषजां वरैः । मधुस्वखा जीवपुष्टा तुल्या भद्रम'घुरवा ॥ ६७ | AT- 
मधेया पुत्रभद्रा जीवदेवा खुखंकरी | श्ट गराटी 'केयदेवे' संप्र.क्ता 
कविसत्तमैः ll ६८॥ द्रव्यरल्लाकरे? चेव जीवना परिकीर्तिता । ततः 
पयस्विनी चेव प्रोक्ता भावप्रकाशाके || ६६॥ तथा 'गणनिघ टे? च॑ 
संप्रोक्ता शिंविराटिका | दवात्रिंशत्संख्यया प्रोक्ता जीवंती परिकी- 
fact ॥ ७० tl 

गुणा:--जीवंती मधुरा शीता रक्‍तपित्तहरा तथा | रक््तवातक्ष- 
यहरा दाहञ्चरविनाशिनी ॥ 9१ ॥ BH चीर्यदा चेत्र प्रोक्ता 'रा- 
जनिघ eh | waar दोपनुत्‌ wid 'धन्वंतरिनिघ टके? ॥ ७२ ॥ 
fear ग्राही Zreger (१) बल्या केये? uar TA: N 

A Ta A A es 
€ दृहज्जावान्तका-बडा जावन्ता | 

नामानि--व्ृहत्पूर्वा पुत्रभद्रा मधुरा च प्रियंकरी ॥ ७३ ॥ कहती 
जीवपुष्टा च यथैव च यशस्करी । प्रोक्ता 'राजनिघ&े' तु सप्तसंख्या 
न संशयः ॥ ७४ ॥ सूत बिद्ावणी ज्ञेया वेगाद्र्सनियासका । 


युणा:--वृहज्लीवन्तिका चैव बहुवीर्या रसायनी ॥ ७५ ॥ भूत- 
द्राचीति संप्रोक्ता राजनामनिघंडके' | 
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१० हेमजीवन्ती । * 
नामानि--ततस्तु हेमजीवंती तृणग्रन्थी हिमाश्रया | स्वणपर्णी 
सुजीवन्ती स्वर्णजीचा खुपणिका ॥ ७६॥ हेमपुष्पी स्वणलता 
जीणजीवन्तिका तथा । हेमवट्ली हेमलता star ' राजनिधघंटके ? 
Nest सैवा द्वादशसंख्याका संप्रोक्ता भिषजां वरे: | स्वर्णजीव- 
न्तिका वृष्या चक्षुष्या मछुरा च सा ॥!७८॥ शिशिरा कातपित्ता- | 
खग्दाहजिदळलवधिनी i | 
गुणा:--.स्त्रर्गजीवंतिका 'बृष्या? 'चक्चुप्या’ मधुरा तथा o | 
शिशिरा maama वलवर्धिनी। प्रोक्ता 'राजनिघंटे' च | 
भिषर्विद्या विशारदैः ॥ ८० ॥ 
११ िङ्गिनी-शिवलिङ्डी v 
नामानि--लिङ्गिनी बहुपुत्री च ईश्वरी शिवधहिलका । sad- 
भूलिङ्गसंभूता छैङ्गी चित्रफला aa: ॥ ८१॥ चण्डली लिङ्गजा देवी 
चण्डा या स्तंभिनी तथा । शिवजञा शिववल्ळलीति प्रोक्ता 'राजनिघं- 
टके? ॥ ८२॥ 'द्रव्यरल्लाकरे? चेव संप्रोक्ता लिङ्गसस्भवा । पञ्चमी 
संख्यक्रा प्रोक्ता पुरातनचिकित्सकैः ॥ ८३॥ लिङ्गिनी कटुरुष्णा | 
' च दुगन्धा अ रखायनी। सवसिद्धिकरा दिव्या वश्या रखनिया- i 
मिनी ॥ ८४ ॥ | 


युणाः-लि ज्विनी कडुरुष्णा च दु्गन्धा च रसायनी | adfa- { 
| द्विकरी दिव्या ay रसनियासिनी ॥ ८५॥ पित्तज्ञा तु क्षयकरी | 
कफकुष्टविनाशिनी | ' द्रव्यरल्लाकरे ' प्रोक्ता भिषग्विद्योपजी 
विभिः ॥ ८६ ॥ 


१२ कोशातको-कड्टतरोडे । 
नामानि--काशातकी कृतच्छिद्रा जालिनी zalga 1 दृवेडा 
खुतिक्ता घण्टाली मुदङ्गफलिनी तथा ॥ ८७॥ प्रोक्ता 'राजनिघण्टेः च 


“इसके फलते पीला qw निकलता है और दणडीमें एक ही फल लगता है। 
इसके बीजमें जलहरी सहित शिवलिङ्गका चिन्छ रहता है । इरे हिन्दीमें 
वचयुरिया भी कहते हैं । यह बनमें आपही Haat और बृन्षों पर लता चढ़ती है। 
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भिषकशाखविशारदैः । श्‍वेतघाषा केशवती ककॉटी a सुद ड्रिक्रा 
॥ ८८ ॥ उवला तु तिक्तघोटाली ज्योत्स्ना च ककटेच्छदा । छली च 
घोषका da 'केयदेवे' प्रकीर्तिता ॥ ८६ ॥ 'द्रव्यरल्लाकरे” चैव वेद्मिा 
परिकीर्तिता | अक्षाह्या घोलछा चैव तथैव कर्कशच्छदा ॥६०॥ “अमरे” 
iq कविभिः प्रोक्ता धामागेचा way । त्रयेविंशतिसंख्याका 
संप्रक्ता कठुजालिनी ॥ ६१ ॥ 

गुणाः क टुकोशा तकी चेव शिशिरा कटुका तथा! कपायकल्प- 
विख्याता पित्तचातकफापहा ॥ ६२ ॥ मलाध्मानविशोधी च ग्रोक्ता 
धराजनिम्रंटके! । पक्वाशय विशोधी च तिक्तामाशयशोधिनी il ६३॥ 
wur रघ्वी च विख्याता पाके तु कटुका CT | गरोदर जयेत्‌ 
कासं पांड्शोफविनाशिनी ॥ te d कफछ्ीहार्शागुल्मध्ती कामला- 
कुष्टनाशिनी । फळं पाके हिमं प्रोक्तं ‘Raza निघण्टः dq ex di 
फळं तु भेदनं प्रोक्तं शीतळं स्यात्तथा लघु । ब्रिदोषमेदडतू प्रोक्त 
वेद्यै मंदनपालके। 

१३ स्वयंगुप्ता-खाजके वाच | 

नामानि--स्थयंणशुप्ताथ गुप्ता च कपिकच्छु सहर्षिभिः ॥ ६६ ॥ 
लांगुली कुण्डली चण्डा मर्कटी दुरभिग्रद्दा । कपिरोमफलाऽशुप्ता 
दुःस्पर्शा कच्छु राजया ॥ ६७॥ प्रावृष्णेया भूकशिंबो बद्री ag- 
रर्षभी | fiat वराहिता तीक्ष्णा रोमाळुवनरूरिका ॥ ६८ ॥ किश- 
शामा रोमवल्लो चेषा “राजनिघण्टके? | शीतपित्तवणास्रुध्नी भोक्ता 
'राजनिघण्टके? ॥ ६६ ॥ वातप्नी कविभिः प्रोक्ता 'घन्तरिनिघण्टके'। 
aad वृहणीति भिषग्भिः परिकीर्तिता ॥ १०० ॥ 

गुणाः--बीजं ठु वातशमनं चाजोकरणमेच च । प्रोक्तं 'मदन- 
पाले! च मिषकशास्त्रविशारदैः ॥ १०१॥ गुरु तिक्ता चातहरा बल्या 
कफ विनाशिनी । प्रोक्ता 'भावप्रकाशे! च पुरातनचिकित्सक्ेः ॥१०२॥ 
सीता हिमेति संप्रोक्ता गणनामनिघण्टके । 


४ कट्तंली-कड़ली क्रो । 
९४८०६० ०-३ 

. नामानि--कद्धतुम्बी कठुफला तुस्बिनी कटुतुस्बिनी | १०३ ॥ 
बृहत्फला राजपुत्री तिक्तवीजाजतु विका । प्रोक्ता 'राजनिघण्टे' च 
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मिषक्शास्त्रविशारदे: ॥ १०४॥ कटुकाछांबुनी तुवी dar पिण्डः | 
फला तथा | इक्ष्वाकु क्षत्रियरा तथैव च महाफला ॥ १०४ ॥ धन्वः | 
न्तरौ समता नूनं भिषझशास्त्रपरायणेः aa विटफला चेव | 
राजन्या प्रवरा वरा ॥ १०६॥ तिक्ताछांबू दुग्धनिका दुग्धिका तद्‌- | 
नन्तरम्‌ | 'केयदेवे' प्रयुक्ताश्य सर्वा द्वाविंशतिः czar d १०७॥ 


युणाः-कटुतु'बी भषेत्तीक्षणा वान्तिङृत्‌ श्वासनाशिनी । mz | 
स्यात्कफवातघ्नी शोधनी बणशूलह्वत्‌ ॥ Qos ll शोफप्नी विषनाशा 
च प्रोक्ता 'राजनिघण्डके? | रसे पाके हिमा ळघ्वी प्रोक्ता 'गण: 
निधण्टके! ॥ १०६॥ पाके कट्यी चातपित्तश्वासउवर विनाशिनी | 
aga शीतला प्रोक्ता 'केवदेवनिघण्टके' ॥ ११० ॥ बातपित्त ज्वरान्‌ 
afa Ea भावप्रकाशके | 


१३ अमरवल्ली-अमरबेल । 


नामानि-खचल्ल्याकाशावल्ळी अ दुस्पर्शा व्यामवटिळका 


॥ १११ ॥ प्रोक्ता 'राजनिघण्टे' लु ततस्त्वमरवल्लरी | "भावप्रकाशे? | 
विदिता, पञ्चसंख्या भिषग्वरैः ॥ ११२ ॥ 


गुणाः--आकाशवदली कटुका मधुरा पित्तनाशिनी । वृष्या 
रसायनी वल्या दिव्यौपरधि ay स्मृता ॥ ११३॥ ग्राही तिक्ता 
पिच्छिछा च तुवरा नेत्ररोगहृत्‌ । “भावप्रकाशे? संप्रोक्ता पुरातन- 
भिषग्बरैः ॥ ११४ ॥ eria atic विल्याता पित्तश्ळेष्महरा भवेत्‌ | 


१६ देवदाली-बन्दाल । 


नामानि--जीमूतका कंटफ़छा सहावेणी गरागरी ॥ ११४ ॥ 
तथा कोशफ़ला घोरा कद पा कट्फला तथा । चिषहा कर्कटी चेच 
देवदाली NEXU ॥ ११६॥ ततस्तु ATTA hea केशाबृत्ता तथैच 
I 'आखुविषहा ददाळी च तता रोमषवत्रिका ॥ ११७॥ तुरङ्गीका 
pect देवतांगा च ताडका | 'दरव्यरत्ने? व्याळवेणी भिषग्मिः 
परिकीर्तिता ॥ ११८॥ ततारका देवतांडा जाली "Haare | 
खरागरी काशसंस्था संप्रोक्ता मिषजा बरै; ॥ ११६॥ 
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ग्रणा:--तिक्तोष्णा Pagal carcass पांडुकफापहा | दुर्गाम 
श्वासकासध्नी कामला भूतनाशिनी ॥ १२०॥ Tren निघण्टे 
च भिपग्मिः परिकीतिता । फलं छमिध्नं संप्रोक्तं शळेष्म्नं गुल्म- 
संस्रनम्‌॥ १२१ ॥ दाळ्वातहरं प्रोक्तं वैद्यो “भावप्रकाशके' | चांति- 
हा$खुविषघी च कफपांडुविनाशिनी । 'धन्वन्तरिनिघण्टे' च भिष- 
fia; परिकीतिंता | रसे तिक्ता तु पाके च तीक्ष्णा वातामहारिणी 
॥ १२३॥ कफशोथविनाशा च कासज्वरविनाशिनी । हिध्मारुचि- 
क्षयप्नी च रुमिनुत्‌ 'केयदेवके'॥ १२७ ॥ 


९७ वंध्याकर्कोट की-बांफरखेकसा । 


नामानि--घन्ध्यादेची नागहन्त्री वन्घ्या कर्कोटको. तथा । 
नागरातिमनेज्ञा च दिव्या पश्या खुकन्दका ॥१२५॥ पुत्रदात्री च श्री- 
कन्दा कन्द्चदलीश्वरी तथा | खुगन्धा सपदमती कुमारी विषकंटकी 
॥ १२५६ ॥ भूतदन्ची परा चव प्रोक्ता 'राजनिघण्टके' | नागारी नाग- 
दमनी प्रोक्ता 'धन्वन्तरो' तथा ॥ १२७॥ विषमा शमनी चेव निष्फला 
नागघातिनी | ततस्तु मञ्जादमनी 'केयदेवे' प्रकीतिता ॥ १२८॥ 
तथा 'मदनपाले? तु प्रोक्ता योगेश्वरी Ta: | पडविंशति च संख्याका 
संप्रोक्ता भिषजां वरैः ॥ १२६ ॥ 


गुणाः--वन्ध्याकर्कोटकी तिक्ता कट्रष्णा कफनाशिनी | EAT- 


` बरादिचिषञ्ली च संप्रोक्ता 'राजनामके? ॥ १३० ॥ पाके कडुरुष्ण- 


बीर्या प्रांक्ता 'गणनिघण्टके? | faga शिरोरोगं कन्दोहन्तीति 
वञ्चके ॥ १३१॥ लघु व्रणविशोधी च बलासाही विषापहा । विस- 
qt 'केयदेवे' संप्रोक्ता वेद्यनायकेः | १३२ ॥ 


१८ तिक्ततंडी-कइकन्द्रू । 


नामानि--तिक्ततु डी तु तिक्ताख्या कटुका कटुतु डिका | तंडी 
'शाजनिघण्डे? तु संप्रोक्ता पञ्चसंख्यका ॥ १३३॥ 


गुणाः-कटुतु डी कडुरसा कफवांतिविषापहा । रक्तपित्ता- 
afafa रेचनी 'राजनामके? ॥ १३४ ॥ 
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१० निघण्टशिरोमणिः i 


+ 


१९ आखकर्णी-मसाकानी । 


न।मानि-आखुकर्णी तु कृशिका द्रचन्त्युन्दिरकर्णिका ॥१३४॥ S 
चित्रा सुकर्णी न्यग्रोधौ तथा मूषिककर्णिका ! बहुकर्णो वृश्चिपर्णों | 1 
माता भूमिचरी तथा॥ १३६ चंडा च शांबरी चेव ada agar. 
दिका । एथकश्रणी वृषा चेव पुत्रश्रणी तदुत्तरम्‌ ॥ १२७॥ प्रक्ता | 
'रॉजनिघण्टे! तु भिषक्शारत्रवशारदैः । मूषिका च विषा चेच | 

qr तदुत्तरम्‌ ॥ १३८ d 'धन्वन्तरिनिघण्टे' च संप्रोक्ता | 
भिषजां वरैः । मूषकश्रवणी लीका भूदर्यासुश्चतिच्छदा ॥ १३६॥ | 
श्रवणा garo च तथैच भूधरश्चिया। 'केयदेवे' भिषक्श्रेष्ठेः संप्रोक्ता _ 
aa संशयः ॥ १४० d व्रश्चिपणोन्द्रपर्णो च द्रव्यरत्ने? भिषक्जने; । | 
पणिका zation च प्रोक्ता 'भावप्रकाशके? ॥ १४१॥ पृथकपर्णी 
शुमश्रेणी तथा भूमिरदश्रवा | श्रवला चेच कान्ता च तद्वदिंदिर- 
कणिका ॥ १४२ ॥ प्रोक्ता 'गणनिघण्टे लु सप्तत्रिंशतिखंख्यका | 


गुणाः-आखुकर्णो कटूष्णा च कफपित्तापहा सरा ॥ १४३ ॥ 
आनाहउवरशूरघ्रो पाचनी 'राजनानके' | हृद्रोगकफजन्तुध्नी 'धन्ध- 
न्तरिनिघण्टके? ॥१४४॥ विपाके कटु सूत्रघ्नी प्रोक्ता केयनिघण्डके । 


लघु शीता तिक्ता च कंषाया भावनामके ॥ १४५ ॥ 


२० इन्द्र्वारूणी-लघुइन्द्रायंण | 

नामानि-- एंद्रोंद्रवारणी चेच त्वरुणा च सूगादनी। गधादनी 
gaaer quar faar तथा ॥ १४६ ॥ विषघ्नी गणकणिका | 
माता च त्वमरा तथा gani सुफला तारा वृषभाक्षी तथैव च 
॥ १४७ ॥ गवाक्षी पीतपुष्पा च हेमपुष्पी तदुत्तरम्‌ । इन्द्रबदली 
BIS RET वारुणी बालकप्रिया ॥ १४८॥ रक्तेर्वारुचिषलता शकबढ्ली 
बिषापहा | अमरता विषवल्ली च प्रोक्ता 'राजघिण्टके? ॥ १४६॥ - 
इन्द्राव्हा इन्द्रवार च इन्द्रा 'घन्वन्तरै!' स्ता | ऐन्द्रवारु सुरेन्द्रा 
च तथैव सुरवारुणी ॥ १५०॥ चित्रदेवी स्थाणुकणीं ivit 
तथैव च। सूर्याव्हा चेव विख्याता तथैव मरुसस्भवा d १५१॥ | 
 कैन्‍्यरलाकरे! चेव चन्द्री त्वेका प्रकोतिता | तुवसीति भिषक्श्रेष्ठैः 
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शुझ्च्यादिवर्गः ११ 

प्रोक्ता “गणनिघण्टके? ॥ १५२ ॥ युग्माब्धिखंख्यका प्रोक्ता पुरातन 
। चिकित्सकैः | 

| गुणा!--अथेन्द्रवारुणी तिक्ता कडु शीता च रेचनी ॥ 2x3 
| गुब्मपित्तोद्रश्लेष्मकृमिकुष्टज्वरापहा। 'राजनामनिघण्टे' तु संप्रोक्ता 

| faust वरैः ॥ १५४ ॥ मेहारुचिकृमिकफंपांडुरोगापहारिणी | सूदः _ 
| गर्भहरा प्रोक्ता खर्वांगग्रन्थिमेचनो ॥ १५४ ॥ विषगंडामयहृरा . 
| संप्रोक्ता केयदेवक्रे! । रखे पाके कटु लघु वीर्योष्णा कामलापहा 
॥ १५५ ॥ कफपित्तश्ळेष्महरः कण्ठरोगापचीम्षिका do श्वासकास- 
GET गरोद्रहरा तथा ॥१५६॥ सूढगभव णहरा प्रौक्ता "धन्वन तरै!” 
भुवम्‌ । 
| २९ महत्फला-बडी इन्द्रायण | 
| नामानि--महत्फळा चित्रवल्ली महेन्द्री चपुली तथा.॥ १५७ ॥ 
ततश्चित्रफला चेव त्रपुसा तदनन्तरम्‌ | पुत्रसा (sem ?-पुजदा. ?) - 
चात्मरक्षा a विशाली दीघवटिळका | बृहत्फला d सौम्या च 
महेन्द्रवरुणी तथा ॥ १५८ ॥ बृहछारुणिका चेव प्रोक्ता 'राजनिघ- : 
चटके! | श्वेतपुष्पा Barat च सुगेवारु म्गादनी.॥ १५६॥ हस्ति 
दन्ती नागदन्ती . वारुणी गजचिभरी | "qeqedit “दव्यरत्ने? 


NO ASI LL NUM aro ut 2A Re 


इयमेकी प्रकीर्तिता॥१६०॥ एकविंशतिसंख्याका प्रयुक्ता मिषजां वरे; ॥ _ 
ग्रुणा:--महैन्द्रवारुणी. ज्ञेया पूर्वोक्तगुणभागिनी ॥ १६१ ॥ रखे 
| ara विपाके च किड्चिदेषा गुणाधिका । | 
4 २ शाह्लिनो ॥* 
A नामानि--यवतिक्ता महत्तिक्ता दृढपादा .विसपिणी॥ १६२ d 
| नाकुली नेत्रमीना च afer पत्रतंडुली । अक्षपीडा सूक्ष्मपुष्पी यव-.. 
| . तिक्ता यशस्विनी ॥ १६३॥ माहेश्वरी तिक्तयवा. तंदुळी 'राज- .. 
| नामके! इन्द्राक्षी चेव पिण्डा तु नेत्रमीला यशस्करी ॥ १६४॥ _ 
E TRS ऋषि A Ce Ue Pea ERN RET. 


wfzdtet बेलि शिवलिङ्गीके एमान होतो. है, और फ़ल-भी a हो. 
होते हैं। इसके फूलका भीतरी अंश (.घीजकोष ) शङ्के. आकारका होता है । . 
पकने पर फलका रङ्ग लाल होता है। शिवलिङ्कीके समान इसके फल पर सफेद | 
रेखा नहीं होती | इसका फल कडू और रेचक होता है ! ST 
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Roo ` निघण्टशिरामणिः । 


“घन्वन्तरी' निगद्ता पुरातनचिकित्सकैः। तिक्तला चैव विश्वा 
च बहुफेना तदुत्तरम्‌ ॥ १६५॥ अक्षपीडा वहुरखा प्रोक्ता 'गण- | 
निघण्टके' । चोरपुष्पी कोशिनी च कोरो चेव प्रकीर्तिता ॥ १६६॥ | 
बड्विंशतिसमाख्याता पुरातनभिषग्बरैः | 


ग्रणा:--यवतिक्ता तु तिक्ताम्ला दीपना रुचिकृत्तथा ॥ १६७॥ 
छमिकुष्ठविषामऽनी रेचनी च त्रिदोषनुत्‌ । प्रोक्ता 'राजनिघण्डे? च 
वैद्रबिद्याविशारदैः ॥ १६८॥ रसेपाके च मधुरा ह्य दरानाहनुट्रणे | 


२३ इश्वरी, रुद्रजटा-इशरमूल । 


नामानि-रोद्रीजटा रुद्रजटा सरुद्रा सौम्या सुगन्धिका | 
॥ १६६॥ सुवहा चेश्वरी चेत धना रुद्रळता AN | सुगन्धपत्रा 
खुरभी सुपत्रा च खुराव्हया ॥ १७० ॥ रुद्राणी पत्रवदळी zr 
बल्ली महाजटा | नेत्रपुष्करनामा च जटा रुद्रेति विंशतिः ॥ १७१ Ul 
संप्रोक्ता भिषजां श्रेष्ठैः aaa निघण्टके? | 


गुणाः-रसे कटुस्त्वीश्वरी च श्वासकासहरा “नपे? ॥ १७२॥ 
€ 


S 


हुद्दोगभूतविद्ठावी राक्षसानां निबर्हणी | 
२४ ज्योतिष्मती-मालकांगनी । 
id नामानि--ज्येतिष्मती खर्णछता विख्यातात्तनुलप्रभा ॥ १७३॥ . | 
वा तु कटभी पिङ्गला तदनन्तरम्‌ । war मेध्या च 
म TaT ST च सरस्वती॥ १७४॥ aaa चेव संप्रोक्ता 'राज- „ 
| atta’ निघण्टके | सुवणळतिका चेव surf कायाझिभासका 
॥ १७५ d लवणोक्ता दुभरेति 'धन्वन्तरिनिघण्टके! । कंगुनिका तु 
Seri oat च BM तथा ॥ १७६ ॥ 'केवदेवे? तु संप्रोक्ता तता 
१'न्हर'चस्तथा | arcent चेच भिषग्भिः परिकीर्तिता ॥१७७॥ 
पारावतपदो चेव ज्योतिष्का तु कुकुन्दनी । परोक्ता 'भावप्रकाशे' च 
पञ्चविंशति सं ज्यका ॥ १७५॥ 
e _ यरणा<ज्यातिष्मती रसे तिक्ता किज्चित्कटु स्सृता जनैः । 
दाहपदा नातकफान हन्ति प्रज्ञाप्रदायिनी ॥ १७६॥ मेधारुहोपनी 
1 if 
| प्रोक्ता 'राजनामनिधण्टके! | कषायामोहदा स्निग्धा वर्णदा ब्रणपां- 
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गुट्टच्या दिवर्गः | १३. 


डुहा ॥ १८० ॥ विसपंथ्नी 'केयदेवे' प्रोक्ता वैद्य न॑ संशयः | शळेष्म- 
वातहरा चैव पाचनी कडुका खरा ॥१८१ ॥ अत्युष्णा दामनी तीक्ष्णा 
वन्हिदा 'घन्वनामके? | आमचातहरा प्रोक्ता मदने! faust at: 
॥ १८२ ॥ मुखरोगहरा चेव “भावे! प्रोक्ता मनीषिभिः | कण्ठरोंगहरा 
हिक्कानाशिनी 'गणनामके? ॥ १८३ ॥ 


२५ तेजोबती-बड़ी मालकांगनी | 


नामानि--तेज्ञोवती वहुरसा तथैच कनकप्रभा । तीक्ष्णा 
सुचर्णनकुली लवणा तदनन्तरम्‌ ॥ १८४ ॥ अश्निदीप्ता तु तेजस्वी 
तथा सुरलता मता | अझिफलाऽझ्िगर्भा च कंशुनी वायसी स्मृता 
॥ १८४ ॥ ततः Agga चेव खुवेगा तदनन्तरम्‌ । तीव्रा चव ठु 
काकांडो तथैच वायसादनी ॥ १८६ dp गीर्ळता श्रीळता सोम्या 
ब्राह्मी लवणकिंशुका | पारावतपदी पीता पीततेळा यशस्विनी 
॥ १८७ ॥ मेध्या मेधाबती धीरा प्रोक्ता 'राजनिघण्यके? | तेजाब्हा 
तेजनी शीता अर्शन्नी वल्कला तथा ॥ १८८ dp पारिज्ञाता महाजस्वी 
ग्रोक्ता “धन्वन्तरेः? way | काकांडको रुक्षफला वेगा काकादनी 
तथा ॥ १८६ ॥ पिण्या कूटत्वचा चेव “HAA”? प्रकीतिता ॥१६०॥ 


२६ श्वेतगिरिकर्णी-सफेद गोकर्णी । 


नामानी-अश्वखुराऽ5द्रकणों च कटभी दृधिपुष्पिका | ag 
शीतपुष्पी च श्वेतरपंदापराजिता ॥ १६१ ॥ श्वेतभद्रा खुपुष्पी च 
Rug तदुत्तरम्‌ । नागपर्यायकर्णी च अश्वाव्हादिखुरी तथा॥ 
॥ १६२ ॥ प्रोक्ता ` राजनिघंटे ^ तु भिषक्शासत्रपरायणे; | श्वेतपुष्पी 
तु श्वेता च तथैव. गजकर्णिका ॥ १६३ ॥ श्वेतनामा तथा प्रोक्ता 
८ धन्वंतरिनिघंटके ^| शवेतस्वन्ना विषघ्लीकाऽमेदा च ` केयदेवके ? 
l| १६४ ॥ शीताऽपराजिता चैत्र तथैव मोहनाशिनी । प्रोक्ता , मदन- 
पाले तु भिषक्शाख्रबिशारदैः l| १६४५ ॥ अस्फोटा विष्णुक्रांता च 
प्रोक्ता ' भावप्रकाशके ^ ॥ तथा * गणनिघंटे ? च चाजिखूरा 
प्रकीर्तिता ॥ १६६ ॥ पंचविंशतिसंख्याका संप्रोक्ता भिषजां ats | 


Sa 
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१४. निधण्टशिरामणि; । i 


युणाः-श्वेता तु गिरिकर्णी स्यात्‌ fier तिक्ता a faga | 
॥ १६७ ॥ चक्षुष्या विषहाः प्रोक्ता त्रिदोषशमनी ` नपे ? | 
€ 


। ER 
Yea कुषएमेहामनाशिनी ॥ १६८ ॥ बणशोफहरा प्रोक्ता we 
निघंटके ! । ga शूलहरा चैव सरा स्याद्‌ ‘ geuam ? || १६६ i ह 
went ` मदने ? प्रोक्ता कंठरोगहरा “तथा? | हिमवीर्या «d 
स्निग्धा वातपित्तहरा SAX ॥ २०० ॥ 
२० 'महानीला-नीला विष्णुकांन्ता । 
. o नामानी-महानीळा नीळपूवा गिरिकर्णी गवादनी | व्यक्तः 
गंधा निलस्पंदा परोक्ता * राजनिधंटके ? | १॥ उग्रगंधा वल्लिबोता 
प्रोक्ता ` धन्वंतरो ? Waa । महाश्वेता पाणिनी च चढलो च | 
विभवाशिका ॥ २॥ ' केयदेवे भिषक्श्रेष्ठेगंदिता नैव संशय: 
महाकृष्णा नीलपुष्पा * दुव्यरलाकरे › स्मृता ॥ २०३॥ अय | 
ay aad स्निग्धा (?) रका तथा i Maar: गणनिघं>े च A 
ani pss U २०४ ॥ सव षोडशसंख्याका भिषग्भिः ` 
-युणाः-नीली तु गिरिकर्णी 
॥ २०५॥ रक्तातिसार gat च ज्व 


स्यात्तिक्ता च शिशिरा तथा 


E रदाहहरा तथा । उन्माद्मद्छृत्‌ ˆ | 
हि ; T ॥ २०६ ॥ कफकुष्ठक्षयह रा पित्तजंतुहरा | 
T मही कंठरोगस्नी sear ' मदनपालके ? ॥ २०७॥ R नग्धा | 

ठु हिमचीया च वातपित्तहरा ' गणे ? | | SA | 
AE क्षीरमोरटा-क्षीरभुरहरी । | 
नामानि--मोरटा कर्ण g > 1 
AIST. qu च पीलुपत्रा agai ॥ २०८. | | 
Mis मूढा परुषः क्षीरमोरटा । तथैच eager प्रोक्ता 


राजनिघंटके ! 

` चरैः | uo EM ` घन्वंतरो तेजनी ति संघ्रोक्ताभिषजा ` 

* केयदेचे ” ग्रोक्ता चे. ह स्तिपा्णिनी ॥ २१०॥ agga 

* गाणनिघंर क | alaa: l की णपुष्पा "Uer प्रोक्ता ; 
uc २ ९६ n m s AE ES E 

अकी तितम्‌ 1 ११॥ एषा सप्तदशा नूनं farts: 
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शुट्टच्य T. T1 
डूच्या दिवगः | 


गुणाः-मोरटः क्लीरबहुळो मधुरः सकथायक्रः ॥ २१२ ॥ 
em~ >. e विव* A = ag ZT 
पित्तदाहञ्चरान्‌ हंति qi वडिलविवधनः | मोरटा क्षीर 


कषाया WITT तथा ॥ २१३ ॥ पित्तदाहज्वस्हरा वृष्या AGH 
४ नपे ? । कफपित्ते aurést दाहज्वरविनाशिनी ॥ २१४ ॥ रसे पाके 
fent प्रोक्ता ' Raza’ निघण्टके | विष्ट भी वातला wat ' केय- 
Te T HAR 


देवे! च कीतिता ॥ २१५ ॥ सदा गुरू पित्तस्कमेहद्ा मेहदत्तथा | 
तरदोपतणष्णाहदद्रोगकंडूकुष्टदरा ` AT’? ॥ ३१६ ॥ 
€^ [3 $ 

२९ इंदीबराः=उतरण । * 


नामानि-इ'दीवरा युग्मफला दीघं वृता तमारिणी | पुष्व- 
मंज्ञरिका द्रोणी करभा नालिका तथा ॥ २१७ ॥ प्रोक्ता * राज- 
fud? ठु पुरातनचिकित्सकैः | करभा ककशा AT खुगोणी तदनं- 

: चाचे E. i वार्ण 

तरम्‌॥ २१८॥ उत्तमा रणिका चव ' केयदेवे ? प्रकीतिता | e हणी 
या क्ररवल्ली फळयुग्मा तथैव च ॥ २१६ ॥ ' द्रव्यरत्नाकर AA 

e = us ES à 2 
संप्रोक्ता सिषजां qz: | ततोऽतिवारुणी चेव तथच रुष्य (१) मंजरी 
॥ २२० ॥ एषा ' गणनिघण्टे ) च प्रोक्ता कर्कशनासिका | ATTA- 

Se act E 

Afa संख्याका प्रोक्ता Fa fau ॥ २२१ ॥ 

गुणाः-इ'दीवरा कटुः शीता पित्तश्लेष्महरा तथा । चक्षुष्या 
कासनुत्‌ प्रोक्ता त्रणकृमिहरा eat ॥ २२२ ॥ पापघ्नी योनि- 
दोषघ्ली वातघ्ची ब्रणरोपणी | प्रोक्ता ‘ गणनिघण्टे ? च पुरातन्‌- 
चिकित्सकैः d २२३॥ FARTS aq ZART ब्रणशो धिनी | गर्भ- 
योनिवातरूजा नाशिनी ` केयदेवके ' ॥ २२४ d शळेष्मवातदरा शोफ- 
नाशिनी ' द्रव्यनामके ” | gus 

* A . At 
३० बस्तांच्री-बोकडी, पुगलो | 

. नामानि--बस्तांत्री दृषगंधा च संघानी por i ied 
बस्तिनी चेव प्रोक्ता * राजनिघण्टके ॥ २२५ वृषप Eua 
: केयदेवे ? प्रकीर्तिता । नखगंधा erae च अजाजी ' गणना 
॥ २२६॥ : à 

Seq वामवर्ती और दक्षिणवर्ता दो मेद हैं । 
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ier निधण्टशिरोमणि; । 1 


गुणाः -बस्तांत्री स्यात्कटुरसा कासदोषविनाशिनी । सुबीज- | 
गर्भ जननी कीर्तिता भिषयुत्तमेः ॥ २२७ ॥ बीजदा गर्भजननी / 
siar * राजनिघण्टके ? ॥ अन्येयुणात्द्यू पर्युक्‍तास्तस्मादत्र न | 
वक्ष्यते ॥ २२८॥ लघु तिक्ता कषाया च मघुरा च fear तथा ॥ | 
कटुपाका शेष्मापित्तनाशनी चातकोपनो ॥ २२६ ॥ ' केयदेघे | 
निघण्टे च प्रोक्ता वैद्यो चिचक्षणेः | 


३१ सोमवल्ली-सोमलता । 

नानानि--सोमवल्ली महागुदमा WATT धनुर्लता ॥ २३० ॥ 
सोमदा geraes च यज्ञवल्ली द्विजाप्रिया। सामक्षीरा तु सोमा | 
च यक्ञांगा तद्नंतर ॥ २३१॥ प्रोक्ता | राजनिघण्टे ? च भिषक- 
शास्जविशारदैः | यज्ञसेना ' मदनके ! प्रोक्ता वैद्यविशारदैः ॥ २३२॥ 
“भावप्रझारे' सोमाक्षी wear भिषज्ञां बरे; aaa U 'घन्वतरु? ' 
परा नेता पक्षनेमी affar | महायज्ञा महार्या च श्थेनदूता मख- | 
. HH: ॥ २३४॥ भेदी तु विशदा चेव तथैव रुरुरुत्तरा ॥ यज्ञा चैव 
हि संप्रोक्ता * केयदेवे ' भिषग्जनैः ॥ २३५ ॥ AIRIA द्रतरु- 
aami यज्ञज्ञातुक । प्रोक्ता ' गगनिघण्टे, च त्रिशदेकोनसंक्षका | 
॥ २३६ ॥ | 
यण-सोमवल्ली कटु; शोता मधुरा पित्तदाहनुत्‌ । qs | 
पविषनाशेति प्रोक्ता वैद्यविचक्षणैः ॥ २३७ 11 | 
३२ प्रतिसामा-महिषबल्ली । * . | 
नामानि-सोमवट्लीभेदतः सा प्रोक्ता माहिषवल्लिका । | 
pra al च प्रतिसेमाभ्रवल्लिका ॥ २३८ ॥ कांडशाखा- | 

पत्वल्ला प्राक्ता | रा Uz ic 
. प्रोक्ता ह OM रके ॥ २३९ ॥ पटसंख्यामुनिभिः 
य्णा:-रसवीयंविपाके च सामबढलीसमा स्म्रता ॥ २४० ॥ | 


मेषकुष्टगुगैः प्रोक्ता धातुसाम्यकरा तथा | सोमवल्ली सप्तगुणा 
maa महिषवल्लिका ॥ २४१ ॥ 


© Frat पिया नही काएड हेति है ew aw CRI DID DL “इसमें पत्तियां नहीं काण्ड होते हैं । एक एक ats एक एक बालिश्त 
पर होता है। इसकी बेलसे gu निकलता È 
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गुड्टच्यादिवगः | १७ 
e 
३३ वत्सादना- व्र eal । 

नामानि-वत्सादनो सेमवट्ली विक्राता पोचक्ामिश्रा । 
घाताळगडडी arat खोपर्णी west तथा ॥ २४२ u महावळा 
दीर्घकांडा दोघवडळी ALATA p तथा हृढळता चव प्राकता * राज- 
PAGER? ! ॥ २७३ | खुदर्शचा च चक्तांका तथैव मधचुपर्णिका । 
qaare (?) aA च ' केप त्रे ? प्रकोतिता ॥ २४३ ॥ fasst 
महारा चेव oes हिडडा तयैव तु । “द्वव्यर॒त्ताकरे ! चेव 
घ्रोक्ता' तिसंख्यका I २४५ l 

गुण-वट्लाद्‌तो तु agu पित्तदाहाखनाशित्ती | व्‌ ष्या सन्त- 
पणी झच्या विषदोपनिवारिणो 1 प्राकता ' राजनिघदे ” वेद्य- 
विद्या विशारदे; ॥ २३६ ॥ उच्णशोफक्रफ्का्शध्नी वातहा 5 केय- 
देवके ? । ग्राहा वृष्या “्रव्यतासे' कफघ्नी वायुद्धत्‌ ` नपे «e 

३३ गोपालकरछडी-गोपालकक ह; कचरी 

नामाजि~गोपाळऊर्ळटी चन्या aaa गोपलकटी | BRATS 
azra गोपाली ggir २३८ ॥ Meat ' राजनिघदे ? 
त aadeq मिषकजनेः | 
"o गुगा:--गोपाल कक्षडी शोता मधुरा पित्तताशिनो | सूत्रकच्छा- 
रुमरीमेहशोषहा ' राजनामके ! ॥ २३६ ॥ 

३३ काकनास-कोआठोडी । * 


नामानि-काकवाला श्वालनासा काकतंडी d वायसी । 


^2 


सुरंगी तस्करस्तायू ध्वांक्षतुंडा खुनाखिका । वायसावहा saia- 


#कीआवदोडीकी fw बहुत fena दती है । we पत्ते पीपलीके 
समान और फूल भीतरते सफेद ओर बहरपे नोले रङ्ग के होते हं । फूल में 
पांच age दाती हैं। दत बेलिते सभी resi ga रहता है । यद df 

aga कडू हती aH ws समान प्रत्येक पैनी दरडी Hur फल 
लते हैं । फलमें तीन चारा होतो हैं । फलक! तिर” कौवेकी ata 
समान होता है | इतोते इते काकताप्षा कउते P | इत वेलिका सेवन करने-- 
वान्ति होती ओर पित भड़कता द्वै । ur aga dis वनस्पति है 
इका zu फाडे अथवा गांठपर लगानेसे गांठ जल्द बैठजाती है । 


w 


Li 
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Sec काकाक्षी धवांसनासिका i २५० | काकप्राणा चिदात्री च 

प्रोक्ता * राजनिघ सके उकळा ध्वांशी घ्रोकता * ue 

तशी? तथा ॥ २५१ काक्षांयो काकसंख्या च खारस्नायुशिरो 
Í 


चला RREN जोवनीया च C rid ? प्रझोतिता ॥ २५२॥ 
SDT तस्करवका ' ठुव्यरत्नाकरे CHAT । काकतंडफला 
चैव ग्रोक्ता aeaa ? तथा ॥ २५३ ॥ शिणबळेति सनिभिः 
maar * गणनिघ sa’) पंवविशतितयंस्याका प्रोच्यते as | 
वरे; ॥ २५४ ॥ 

गुणाः-काकनासा तु मधुरा शि war । रखा 


यचा दाठ्य करा AAT saat 


ते सकळा (fan 
नो ॥ २५६ ॥ 
Fafa प्रोक्ता 


नामानि-काकाद्नी काकयीळ RIS 
/ बला?) | ध्यांक्षादती ARRAT : 
काकतंडी ध्वांक्षनखी वारसी का 


बिदिता ` राजनिध टक्के p २५७ ॥ aM काकणंती प्रोक्ता 
* धन्वंतरी ! तथा | dee एुरातनचिकित्सकेः 


Jl २५८ II 

गुणाः-काकादनी कट्टष्णा च तिक्ता Aa रसायनी | aTa- 
दोषहरा रुच्या बळीपलितस्तंभिकी ॥ २५३ ॥ भोक्ता ' राज- 
निघे? च पुरातनन्िकित्सदैः | केश्या शिरोदीपहरा ग्रहहा ' द्र- 
व्यनामके ' ॥ २६० || कषाया च रसे पाके He: स्याट्कफनाशिनी | 
शॉफाशहा चं वपनी चित्रकुषवित्राशिती ॥ २६१ || 5 केयदेवनिध टे? 
च प्रका वेद्यविचश्षणे: | 


220. >. आयस 


*काकमारीको घेलि कोकणप्रान्तमे बहुत होती है । इउके फल जामुनी 
रङ्गे, छोटे अग्रूरके सनान होते Fi शक दरडी में दो या dia फल 
गते हैं | प्रत्येक wae गोल fear निकलता है। यह वनस्पति बहुत 
विषैली है 1 उधरके जङ्गली लोग मछली और मक्खियां मारनेमे इसके 
फलका उपयोग करते हैं । कौदा इउके फलपर मोहित होकर चोंच मारता 


. है; परन्लु विष चढ़ कर मर जाता है । इमीसे इसे काकनाला कहते dl इसका | 


à 


dix कडू और कृमि नाशक है । 
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३७ VET {SUT । 
नामानि--गंजा सौम्यशिखडी च दष्णला त्वरुणा तथा 
| ॥ २६१ ul ताखिका शातपाकां aA उच्च णन्यू डिका | रक्ता तु 


रक्तिका चेव किंभोजो भिटळभूषगा ॥ ९६२ ॥ पपा राजनिघ 2 
ध्वन्बंतरों 


e 
4l. 
ED 
E. 
> 
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£ 
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E 
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g% 
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E 
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तथा ॥ २६३ ॥ AMET कृष्णा 
qT? तु पुरातनाच 
quw waar ga: । शि 
॥२६५॥ काकवीचप TITAS 
| कोरोलु कविभिः परिकोतिता ॥ २६६॥ Bsa तु eur च 
| तथा श्यामळयूडका | Hir “राजि 2 लु कविसि। aa- 
। aR: 11 २६७ ॥ 


ALATAU समता 


दूनी तथा | काक- 


नामान of 
८ ॥ ‘gedaan दै 


| dieg वक्रश 
| gear शीतं 
| तथा ॥ २६६ a वक्कशब्येति 'कियदेवे! प्रकोतिता | AST तु 
| दुखा चैव 'द्रव्यरत्नांकरे' CHAT I २७० || तते मदनपाले! तु 
| दुर्मोकां परिक्रीतिता । काळभंडी लिरंटीया प्रोक्ता profer टके? 
| 
|| 


॥ २७१ ॥ ततस्तु श्‍वेवकांभोजी TAA निघ डके । प्रोक्ताशा- 


गुणा:--गंजह य॑ तु तीक्ष्णोष्णं बीजं वांतिकर तथा Az- 
विषे हंति वश्ये शवेतं wd! eg ॥२७३। 
शोषश्रमापहम्‌। श्वासतूष्णासदान हात रक्त a RAT ॥२७४॥ 
'भांवप्रकारो? संप्रोक्तं पुशतर्ना रेः। रसे तिक्ता कवाया च 
कफपिन्तापहारिणी | २७५ ॥ SAAT शुक्रछा केश्या EANA- 
दायिनी । इ दरुसहरा चैव मदमोहप्रहा तथा । waa fad हन्ति 
कंडुकुष्टनणापहम्‌ | छमिहस्केयदेवे idis Jama: ॥५७६॥ 
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3€ कृङ्दस्तबथाश | 
नामानि--अवेगी वृद्धदारू च तंगके दोघ तालुक: । वृद्धपुष्पो c 
त्वज्ञांत्री च तथैव छांगळांबिका ॥ २७७ ॥ जोणंदारु जीणंफजी | 


| & 
सुपुष्पी CAAT तथा | सूक्षमपणा भिषकश्ेष्ठ: weal 'राजनिघ ट | £f 
? ॥ २७५ ॥ जंतुका चैच संप्रोक़ता 'धन्वंतरिनिघटके' । 'द्रव्यर- | | 
स्नाकरे! Spp जांगला परिकीर्तिता ॥ २७६ ॥ नागको जीणचाळश्च | ९ 
[ 


अंतकेटरपुष्पिका | छागी चैव तु विख्याता तथा महिषवद्लरी 
॥ २८० ॥ RRI भिषकश्रेष्ठेः प्रोच्यते Ra संशयः | छांगडी | 
ऋश्ष्गंडीति प्रोक्ता 'भावप्रकाशके! ॥ २८१॥ अंतकेटरणुष्पी च | | 
तीरवालक एव च | एकप्रिंशतिसंख्याका भिपग्मिः कथिता | 
WaT ॥ २८२ | | 

गणाः--वृद्धदार पिच्छिला च कफवातापहारिणी | बल्या | 
कासामदेषघ्नी प्रोक्ता 'राजनिघ टके? || २८३॥ रखायनां च शु- | 
क्रद्धिंचलमेधाप़ि वृद्धिकृत्‌ ॥ २८४॥ स्वरकांतिकरं चेच खरः शो- | 
फामवातह त्‌ | वातमेहकफान्‌ हंति प्रोक्तं 'केयनिघ टके? ॥ २८५॥ | 
quarum तिकतमुष्णं कटुसमीरितस्‌ | AIRAA बाते- 
दरहरं "war ॥ २८६॥ रक्तार्शानाशनं Mad वेद्यो ंदनपालके? । 

Qo ताञ्मवल्ली ।' 

नामानि-फैवतिका खुरंगा च लताचली ZHTERT |l २८७॥ 
रिंगिणी च guar तदनंतरम्‌ । ताली तमाली IBI च dTH- 
बल्ली तमालिका I २८८॥ EHI GAAT च शोधनी मालिका 
तथा | डिवन्हिसंख्यका प्रोक्ता भिषग्बिद्या विशारदैः || २८६ li 

गुणा:--कैवर्ता लघुदृष्या च कषाया कफनारिनी | मंदा झ्िश्वा- 
AAAI हंतीति 'राजनामके' ।। २६० |I 


"eder एक और भेद है, जीणाफंजी, फांजी अथवा काली विधारा 

कहते हैं । इसका भी गुण बिधाराके समान है। 
jararo चित्रकूटकी पहाड़ी तथा युक्तप्रदेशके अनेक स्थानोमें होती | 

है। fast किसी fangi कैवतिकाको इसका अलग भेद मान कर लिखा है | 
_ कि कैवतिका नामे माछवामें.प्रतिद्कु है । 
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नामानि--कांडीर; काडकडुकोः नाखाखंवेद्नः पटुः | «m- 


कांडस्त AIA कारवल्ली BRISA NRE प्रोक्ता -राजनिघ z 
g भिषकशास्त्रविशारदेः | 'घन्चंतर, तूजका डा कविभिः परिकोतिता 
॥ २६२॥ कांडोरी तु कटिळळश्च d कांडचल्िलिका Mang 
वेदनश्चेच "uad प्रकीतिता ॥ २६३॥ कांडवेद्नकश्व च प्राक्ता 
८गणनिघ टके | पंचथूलंख्यका प्रोक्ता MATRA संशय: ॥२९०॥ 
गणाः-काडीरः करतित्तोष्णसरः प्रोक्तस्तथंव च | AWA 
द्रप्लीहशूलल्यूतविनाशकहूत्‌ ॥ २६५ ॥ अद्िप्रदी पकः प्रोक्तो 'राज- 
fru टके! | वातशूलहरश्चेव 'द्रव्यनामांनछटक' d २६६ ॥ क- 
फपित्तकृमीकुष्टान हंतीति 'गणनामक' | 
४९ जंतघा-उत्तरदेशे Wut | 
नामानि--जं तकारी च जननी चक्रवतिनी ॥ २६७ ॥ 
तिर्थकफला Riata च बहुपत्री खुपत्रिका। XT जनेप्रा च 
कपिकच्छुफलोपमा ॥ २६८॥ THAT सूक्सवल्ला d ञ्रसरी कृष्ण- 
बल्विका । निञ्ञछिका कृष्णरहा थिपर्णी छुबल्छिका 11288 Ul 
तरुबदळी दीघेफला प्रोक्ता 'राजनिः तकश्व च प्रोक्ता 
धन्वंतरी, Wan! ३००॥ जंतुकृष्णा तु HEIN तथव जनरुजनाः | 
जंतुघ्नी पपटी ष्णा Saat siqui तथा ॥ ३०१ ॥ कियदेव fau- 
BRE: कथिता da संशयः। जनी (Hane a मिषर्मिः परि- 
teat ll ३०२॥ तथा 'भावप्रकारोे' च जन्तुका परिकीतिता 1 
aar 'गणनिध टे? त॒ जन्तु कारः SATJA: I ३०३ || HETAT- 
Sa त चतःस्त्रिशतिसंख्यका । . 
gmu—segur शिशिरा तिक्ता रक्तपित्तकरफापहा ॥ ३०४ ॥ 
दाहलृष्णाविषप्नी च रुचिङृद्दीपनी 'नुपे! । लुवरा वणंदृत्‌ कण्टः 
कुष्ठन्रणविनाशिनी ॥। ३०५ ॥ पित्ताद्भवकफधघ्नाति प्रोक्ता 'केय- 
निघण्टके? ।# 


इसकी छाल कपड़ेमें रख Blend HUH कोडा नही लगता ओर न 
बह 'बिगड़ता el AT 


sl 
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93 आम्लपणा-रासचना । | 
, नामानि-आस्ळपर्णो च तीक्वणास्ला कं ट्टळा नन्तरम्‌ ॥३०६॥ ' 
वल्ली करवरादिश्च वनस्था वटिळसूरणा । अरण्यचासिनी चेव | 1 


संप्रोक्ता 'राजनामके! || ३०७॥ वसुसंख्या भिषकश्रेष्है; Msa | 
fanai वरे; | ; 


_ युणाः-अत्यस्ळपर्णी तीक्षणास्ला छीहशूलानिछापहा ।। ३०८ |] 
रुच्या च दीपनी शुट्मशळेष्मरोगापहा "TWO | 


४४ शहूपुष्पी-शट्टाहूली । 


नामानि- शाङ्कपुष पी तु शङ्काव्हा SIN कम्चुमालिनी ॥३०३॥ 
पीतपुष्पी कम्बुपुष्पो मेध्या मळविनाशिनी । किरीटी pem झुमा | 
शूलघ्ना शङ्मालिनी || ३१० ॥ प्रांक्ता 'राजनिघणरे तु aaam | 
विशारदैः । विलालिनो चिरीटी च प्रोक्ता 'धन्बन्हरे aa | ` 
॥ ३११॥ 'द्रव्यरल्ाकरे’ चव संप्रोक्ता बनसालिनी। sucer 
wafafear तथा बर्णविळासिनी || ३१२ 0 घो क्ता ae E : 
भिषकशासत्रविशारदै; | मांगव्यकुछुमा चैव dec WIRES | 
॥ ३१३ ॥ एक्रानविंशतिः प्रोक्ता संख्या चेच सी षिभिः | 3 


ra 


यणा:--शद्धपुण्पी हिमा तिक्ता Parma em: ot 


: Hagel | 
अहभूताद्दाषघ्ती चवशीकरणसिद्धिदा | प्रोक्षा ‘anh? | 
च पुरातनभिषग्वरेः ॥ ३१५ ॥ आयुष्या मानखीव्याधिनाशिनी च 


| 
कपायका-। वळाशिकात्तिकृत्‌ कुएनाशिनी 'भावनामके! ।। १६॥ | 
हूष्णा aw चेव विषपित्तवछासहृत्‌ | अपरस्मारविनाशी च. 
र ; 
धन्वे' प्रोक्ता रसायनी ॥ ३१७ ॥ मेहकूमिद गण्ती च प्रोता ae | 
निघण्टके? | | 
४२ आवतंको-रक्त अइली, लगरवलली ।* | 
नामान-आवतकी तिन्दुकिनी fani g विषाणिका l 1 

, _॥३१८॥ रक्तपुप्पो रडुलता मनेज्ञा WERT तथा SRST मनाशा ext तथा। जालो. पति- | 
“इसके फूल लाल -रङ्गके होते हैं । 
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1 : TA 
| गुडटच्यादिवगः d EF 
| कला चैव eA बामावर्तेति कविशिः प्रोक्ता 


| कला चैव चर्मरङ्का तदुत्तरम्‌ asd s 
लिनी च Raga’ प्रकातिता ॥३२०॥ 
~ a x JSt 
महाजालिनिका Sa पोकता मदनपालक:। ' ट्र्परल्लाकरे ^ चेव 
| heat घामविपाणिका ॥ ३८१ ॥ 
गुणाः--आवत क्री कपायास्ळा शीतछा पित्तदारिणी । प्रकता 
: e GafaarfasueE: 1 ३२२ od कुष्टो ऽव दोषशामनी 
घचिनाशिगी | कपाया शीतला gear त्रिदाषशमना तथा 


॥ ३१२३ अ हरा प्राकता “चन्चन्तारानघण्टक? | 


i 
Tafeauuzm? | लता uet 


strat जियुदा ऋष्णतंडुछा ॥३२४॥ 


cow 
| alnita— FNS 
घर्य॑यन्द्धिका । प्रोक्ता 'राजनिघण्ट 


। '्िञ्रपणी EAT 
| छु 'सिषग्बिभवस्यंस्य क 
| विषहा तथा | aa- 


T 
al 
Q 
a 
- 
p 
H 
5 


गणाः-कऋणरस ni 


| भूतहरा प्रोक्षता 'राजनामनिघण्टके? ॥ ३२६ ॥ 2 
| go ळ्यूवी-व्टुळावल्लो, कटुको । 

| amti ari eeu! च WRIT काष्टवटिलका d 
| झहावल्ली खु्दली च पशुमेहनिका कटुः || ३२७ Ul घोकता राज- 
| faan? तु भिषग्चिसवसंक्षका । 
| युणाः--कर्‌वी लु Wu शीता सर्वज्वरहरा तथा ।। ३२८ ॥ 
| रूच्या च राजयद्ष्माहा प्रोक्षता 'राजनिश्वण्टके! | 
| ४८ agaga AIAT ।' 


j alata alee tsa Um aaa तायवल्िलिका ॥ ३२६ ॥ 

| qaad सितळता प्रोक्ता 'राजनिघण्टके' पञ्चसंख्या भिषकू- 

| श्रेष्ठेरजैंच परिकीतिता॥ ३३० ॥ 

1 इसकी वेलि महाराष्ट्रने होतो है। a पत्त कोरदार कटे gu होते 

OF) इसका फल पटकतेसे आवाज़ होती है । » 
#चित्रकूटकी पहाड़ी ये होता है । 


क्ले 
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२३ निश्च मणि; | 


गुणाः--ईषतिक्ताऽसृतश्रावा तथैव च रसायनी | कमलाश्वय 
थृनाशा विषकुष्ठापहा ^Y ॥ ३३१॥ 


४९ पत्रदान्नी-पत्रदाई ।* 


' नामानि--वातारिपुत्रदात्री च भ्रमरी श्वेतपुष्पिका । बतपत्राः 


तिगन्धालुवैंशिज्ञाता सुवल्ळरी ॥ ३३२ ॥| संप्रोक्त। वझुखख्याका 
चैद्योरत्रेव निश्चिता । 


गुणाः--पुद्रदात्री वातहन्त्री कटूष्णा कफहारिणी || ३३३ ॥ 


_ वन्ध्यादाषहरा Meat सुरभी 'राजनामके? | 


पलाशी ।' d 

नामानि--पलाशी पत्रचरळी च पणवल्ली तथैच च aay ॥ | 

सुरपर्णी सुपणी च दोघ वटळी forest । अऽ्ळपन्नो घ पत्री 

LAST तदनंतरम्‌ ॥ ३३५॥ असली अस्ळातकी चेच कांजिका चं 
पलाशिका । प्रोक्ता 'राजनिघ टे? तु चतदशसिषग्वरे; ॥ ३३६ ॥ 


गुणाः-पलाशी PITS च सुखदोषविनाशिनी । अशोचकः | 

हरा पथ्या पित्तकोपकरी “AY ॥ ३३७॥ इति सिद्ध श्वरकृतराघव- | 
विरचिते शुट्टच्यादि-प्रथमतर्गः समाप्तः | 

g e — c 

२ शताहादि दर्गः 

vagin । : 


नामानि--शताडा शतपुष्पा च मिशिर्घोषा त॒ पोतिळा । अहि 
च्छत्रा सुवाकपुष्पी साधवी कारवी शिफा ॥ ३३८॥ संघातपत्िका 


छना वञ्जपुष्पा सुपु।ष्पका | शतपरसूना बहुला पुष्पाहा शत्तपात्रका 


M २३६ I बनपुष्पा भूरिपुष्पा सुगंधा सूक्ष्मपत्रिका । गंधाधिका- | 


तिछत्रा च प्रोक्ता 'राजनिघ mE ॥ ३४० ॥ अवाक्‌ g घोपवती | 
शफा च तद्नतरम्‌। मधुरा योनिदे'घघ्नी मागधी च शाटा तथा| 


पुत्रदाई मालवा Pun प्ररि ag du Y 
नागर eit प्रसिद्ध है । 


E: 
k 
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॥ ३४१-॥ 'केयदेचनिघ रे? तु संप्रोक्ता भिषजां चरैः । शफा शताहा- 
5वाक्पुष्पी चेटिका चेति मागधा ॥ ३४२॥ पणा “मदनपाल ठु 
भिषग्मिः परिकीर्तिता तथा संहतपत्री च शितछदा ततःपरम्‌ 
॥ ३2३ ॥ भावप्रकाशे? स प्रोक्ता भिषक्रशात्रविशारदैः | अवाक्‌ पुष्या 
मधुरसा क्षेत्रा खंहतपत्रिका ॥ ३३४ ॥ प्रiक्ता “ग जनिघ रे? तु aga- 
त्वारिसंख्यका 1 DR र 

गणाः--शाताहा कटू तिक्ता च स्निग्धा इळेष्मातिसारजित्‌ 
॥ ३४५ ॥ ज्वरनेत्रत्रणछ़ोहव kag a m | शलेष्मवातहरा- 
arm संप्रोक्ता 'धन्‍्वनामके! ॥ ३४६ ॥ पित्तला कफपित्तघ्नी मेध्या 
च लघु दीपनी | शूळदाहवमीतृष्णायुल्मयोनिरुजां दरा ll ३७७ ll 
garan? चेयं भिषग्भिः परिकीर्तिता | 

२ मिश्र या-बड़ी सौंफ । 

नामानि--मिश्रे या ताळपर्णी च तालपत्री मिशी तथा ॥३४८५॥ 
शालेया च शीतशिवा शाळिता वनजा तथा। अवाक्पुष्पी च मधुरी 
छत्रा संहतपुष्पिका ॥ ३५६ ॥ खुपुष्पा सुरसा चन्या प्रोक्ता 'राजनि- 
घटके? | बलशाली 'केयदेवे? मिषर्लोकेः प्रकीतिता | ३४० ॥ उवा- 
ap च मागध्या मछुरा तदनंतरम्‌ । शतकेति Denn Y: ga- 
रत्ना करे' तथा ॥ ३५१ ॥ अहिछत्रा त्ववाकपुष्पी माधवी पातिका 
शिफा | एषा षड्विंशसंख्याका प्रोक्ता भावप्रकाशे? ॥ ३५४२ M 


युणाः--मधुरा कटुपाके च fen फफविनाशिनी | घातपित्त- 
हरा gle Saat 'राजनामके! ॥ ३५३ ॥ तिक्ता हिमा तु वृष्या च 
दुर्नामा क्षयहारिणी | क्षतक्षीणहरा वल्या वातपित्तास्रहा ‘ धने › 
॥ ३५४ ॥ रसे तीक्षणा लघुश्चेव वन्दिकृद्योष्णदा बळा | सक्षा हृद्या 
विट्कृमिहा शुक्रदानिलहारका ॥ ३५५ ॥ 'केयदेवे' निघ टे तु भिष- 
sig: प्रकोर्तिता । 'द्रव्यरत्नाकरे? प्रोक्ता भिषग्सियोनिशूछ 
gd ॥ ३५६ ll 


३ शालिपर्णी-सरिबन । 
नामानि-सदलळा छालपॅर्णी च स्थिरा चेव खुपुत्रिका । कुमुदा 


` चेव सौम्या च गुहा चेव तथा घुवा ॥ ३५७॥ विदारिगङ्धां शुमती 


दीघ qur सुपर्णिछा। वातघ्नी पित्तली तन्त्री सुधा सर्वाचुकारिणी 
ः 3 


ति 
* 2 4 = 7 
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॥ ३५८॥ शोफघ्नी खुभगा देवी निश्चका ब्रीहिवर्णिका। Susp. 
तु खुरूपा च खुपत्रा शुभपत्रिका ॥ ३४६ dp शालिपर्णी शालिदळा | 
दौर्घपत्रेति 'राजके' । ञिवर्ण्यऽतिगुहा चेव सहाळोजनका तथा 
॥३६०॥ पीतिनीति भिषकश्ेष्ठो; प्रोक्ता 'घन्बंतरौ? war । ततस्त, | 
तिरुहा चेव महाक्लीतनका तथा ॥ ३६१॥ श्रीपरणिका तु श्रोपणी | 
'केयदेवे? प्रकीर्तिता | तथा 'मदनपाछे? a त्रिपणींति प्रकीर्तिता | 
॥ ३६२ ॥ दीर्घाधिः पीवरा चैव प्रोक्ता 'भावप्रकाशके'। भ्रवपणी | 
त्वतिगुहा महाछ्लीतनिका 'गणे' ॥ ३६३ ॥ 'केयदेचनिघ टे' त पणी | 
` चेव प्रकीर्तिता | चत्वा रिंशत्‌ चतुश्चेव संख्या प्रो क्ता मनी षिभिः॥३६४॥, | 


युणाः--शालिपणो रसे तिक्ता शुरूष्णा वातद्दा तथा । विषम- | 
- ज्वरमेहाशंशोकसंतापहा नुपे॥ ३६५ ॥ गरच्छदिंहरा प्रोक्ता वैद्यौ- j 
'भावप्रकाशके! | रूघुश्वासहरा भेदी पित्तवाततृषापहा d ३६६ ॥ 
कासदाहहरा प्रोक्ता 'धन्वंतरिनिघ se | स्वादुवृष्या वृहणी त. 
तथैव च रसायनी ॥ ३६७ ॥ विषश्वासात्रिदोषघ्नी कमी मेह विना- 
शिनी । क्षतकासातिसारध्नी प्रोक्ता 'केयनिघ'टके' ॥ ३६८॥ 


9 समष्ठीला-काक्‌ ST, RIA | 


नामानि-गंडीरा तु समष्ठीळा नद्याश्रात्वप्रगंधिक्रतू | केश- 
फला च SIMA उपदंशे (?) तु ` राजके ? ॥ ३६६ ॥ STAETHT 
कंटकिफला ' ्रव्यरलाकरे ? स्मता । 


__ यृणाः-समष्ठीला कटूष्णा च रुच्या युखविशो धना ॥ ३७० I 
दाहङ्त्कफवातपघ्ली दीपना ^ राजनामके ? | 


` ३ दृहती-बड़ीकटाई । 


i 

Sia s 1 

.. maga महती क्रांता वार्ताकी सिंहिका कुली | 
॥ ३७१ ॥ राष्ट्रिका स्थूलकंटा च चंडाकी त महो डिका | बहुपुत्री 


"dd: RAG कट्कला तथा ॥ ३७२ ॥ डोग्ळो वरवृताकी | 
भाक्ता ' राजनिध टके ! । कांता त॒ राष्ट्रकी चेव विशदा च महो- 
टिका ॥ ३७३ | ` धन्बंतरिनिघ टे `a भिषक्श्रेष्ठी: ea | i 
wget कंटकी चेव भंटाकी च विधावका | ३७४ ॥ स्थेलमंटा- |. 
किनी चेव ' केयदेवे ' प्रकीतिंता । fügen दुष्प्रषषा च ध्रोक्ता | 


" 
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॥ महावर्ताकिनी चेव प्रोक्ता ' गणनि- 


* भावप्रकाशके | ॥ ३७५ a 


घ'टके ' । अष्टाचिंशतिसंख्याका प्रोक्ता पूर्वचिकित्सकः Ul ३७ 

गुणा:-बुहती कटुतिक्तोष्णा. वातञ्चरहरा तथा | कास- 
शवासरचिहरा हद्रीगामहरा aq’ ॥ ३७७ ॥ ग्राहिणी पाचिनी 
प्रोक्ता ' धन्वंतरिनिघ टके ? । कफश्ळेष्महरा TAT दीपनी Hat 
तथा || ३७८ l| ATEATZAHEHI च शूल केयदेवके ' | कफ- 
घातद्दरा प्रोक्ता ' ्रव्यनामनिघ eu! ३७६ ॥। 


६ पोततंडला-मोतारंगणी t 
नामानि-ततः सर्पतनुश्चे ब क्षविका पीततंडुळा | पुत्रप्रदा 


' बहुफला गोधिनी तदनंतरम्‌ ase! 


गुणा:-क्षविका adi तिक्ता कटुरुष्णा च तत्समः । चराः 
झ्तंभकरा प्रोक्त! ' राजनामनिघ टके ? ॥ ३८१ d 
श्वंतवृहती । 
नामानि--ततस्त श्‍वेतवृहती श्वेतवार्ताकिनी तथा । श्वेत-- 
सिंही श्वैतफला तथा श्वेतमहोंटिका ॥ ३८२ ॥ प्राक्ता ' राज- 
निघ टै ' त रुद्रसंख्या भिषक्जने; | 
गुणाः-वातश्लेष्महरा सूच्या नण्नानेत्रर्जापहा ॥ ३८३ U 


८ कण्डकारी-भटत्र.लेया । 


नामानि-कंटकारी कंटकिनी दुस्पर्शादुःप्रहषिणी | gaT 
व्याघ्री निदिग्धा च द्रविणो क्रुद्रकण्टका ll ३५४ बहुकण्टा Ass 
कण्टा तथा कण्टालिका मता | ततः छुद्गफला चेव प्रोक्ता * राज- 
निघटके ! ॥ ३८५ ॥ ` धन्वंतरी ” धाचनीति ` केयदेवे ' प्रचो - 
दनी । बहुगूडाकुली चव वातांकी तदनंतरम्‌ ॥ ३८६ ॥ egsit 
च राष्रिक्की चव प्रोक्ता ' त्वमर्कोशके ' । > : 

ग्रुणाः-कंटकारी कटूष्णा च दोपनी श्वासकासहा || ३८७॥ 
ब्रतिश्यायश्छे ष्मचातञ्वरहा | राजनामके qo आमवांतारुचिहरा 
फासहद्रोगहा ' धने ? ॥ ३८८॥ तिक्ता रुक्षा भेदिनी च पाचनी 
पाइ्बरोगजित्‌ । कूच्छपीनसहंत्री च मळपाके कटूष्णका Dp ३८६ d 
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ac निघण्डशिरोमणिः | 


फुलशुणाः-भेदनं trad हृद्य तिक्तं पिताश्िक्ृत्तया। yery- 
चायुकंडुकासमेहकूमिज्वरापहा Hio ॥ “ केयदेवे aad 
» NE 


get चेव सरा EAA | आस्यवैरस्यहंत्री च ग्राही कुष्टविनाशिनो | 


है 


॥ ३६१ ॥ शुल्ा प्रिमांचहा प्रोक्ता वैद्यो भविप्रकाशके ? | 
€ GAUT । 


| 
] 


नामानि-क्षेत्रदूती तु श्‍वेता च लक्ष्मणा सितसिंहिका || ३६२ | 


" Raga सिता छिन्न क्षुद्रवा्तांकिनी तथा | कटुवार्ताकिनी 
चेव क्षेत्रजा कपरेश्वरी ॥ ३६३ ॥ निस्नेहफलिका रामा सितकंटा 


महौषधी | गदंभी चंद्रिका चांद्रि चंद्रपुष्पा प्रियंकरी ।॥ ३६४ ॥ 


नाकुली दुभा रास्ना प्रोक्ता ' राजनिघ टके ' | regt छ्लुद्र- 
माता च किण्वा तु कपटा तथा ॥ ३६५ Wl मलिना मलिनांगी च 
छिन्नदूती लतांगिनी agam महर्षीका कुमती तदनंतरम्‌ ॥ 
३६६ ॥ ` घन्व॑तरिनिघ टे ' तु संप्रोक्ता भिषजां वरैः । चंद्रपुष्पी 
तु बनजा धूता च दूतिका तथा ॥ ३६७ ॥ श्वेतलक्ष्मा ' केयदेवे ' 
भिषग्मिः परिकीतिता । चंद्रहासेति मुनिभिः प्रोक्ता ' aga- 
पालके '॥ ३६८ ॥ गर्भदा चंद्रभा चंद्रा प्रोक्ता ' भावप्रकाशके ! । 
चत्वारिंशत्‌त्रयश्च व संख्या प्रोक्ता भिषग्जनैः । ३६६ ।। 
ग्रणाः-श्वैता तु कंटकारी च रुच्योषणा कफवातजित्‌ । 
चक्षुष्या दीपनी प्रोक्ता तथा रसनियामिका || ४०० ॥ * राजनाम- 
निघे ' च * द्रव्ये ' स्याद्गर्भकारिणी । पार्श्वंपीडाहरा चेच सरा 
° भावप्रकाशके " ॥ ४०१ ॥ तत्रेव तत्फलणुणः शुक्ररेचनमित्यपि | 
१० एष्टिपर्णी-पिठबन i 
नामानि कळशी पृञ्चिपणी च तथैव च महाशुहा ॥ ४०२॥ 
amefa धमनी मेखला लांगुळी गुहा | MBIA च शएङ्गाली 
सिंहपुच्छो तथेव च ॥ ४०३ ॥ gagat दोघंपणी' दीर्घा क्रोष्ट- 
कमेखला । चित्रपण्युपचित्रा च श्वपुच्छा तदनन्तरम्‌ ॥ gov Il 
गरका 'राजनिघण्टे? d भिषक्शास्त्र विशारदैः | अंघ्री श्यगालविन्ना 
Rod FRIZAT ॥ ४०५ ॥ कपित्थका धावनीति “धन्वन्त- 
निघ टके? । छोतनी घातनी चेव स्निग्धपणी' तथैव च ॥ ४०६॥ 


f केयदे S CS | 
कदेव” भिषकश्रेष्ठेः संप्रोक्ता नैव संशय; | श्टगालबृक्षा जटिला | 
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/ प्रोक्ता 'मदनपालके? ॥ 2०७ Ul अंघ्रिपणी' क्रोष्टुविश्ा प्रोक्ता भाव- 
५. धकाशके? । श्टगालविन्न्या quit तु तथैच क्रोष्टुपुष्पिका || ues I 
नो | प्रोक्ता 'गणनिघ टे? तु वेदवन्हिभिथा Wu 
गुणा पृष्टिपणीः कट्ूप्णाम्ला तिक्ता "serere निल 
| M ४०६ ॥ चातज्बरबणेन्माददाहहा 'राऊतामके' \ E oe 
ri | रक्षा हिक्काहा “गणनामके! ॥ greal AR E e = 
रत्ने? प्रकीर्तित! | रक्‍तातिसारहन्त्रा च ळडु दृष्या gara ॥८१६ 


नी | ~ ~ St q IH f org 

गा दाहवान्तिहरा प्राकता aa 'मदनपालके! t EE ee 
॥ | दृष्या च TT रखा ॥ ४१२॥ श्वासहन्त्रीति विज्ञ या वद्य (IT 
z- विशारदैः । 


Ww ११ गोक्षूरक-बड़ा गोखरू | 

॥ | नामानि-गेक्षरके गेक्षुरकः छुरांगश्व Ngay ॥ ४१३ d 

(bo कंटकी भद्रकंटश्च व्यालदं्र खुरस्तथा | ततश्च क्रमशश्चैव दुश्चक्रम- 

' सहांगकीा ॥ ४१७ ॥ प्रोक्ता 'राजनिघ टे? च रुट्रसंख्या भिषग्जने: | 

T १२ वनश्हहाटळ-ळोटे गोखरू । 
नामानि--ततो गोक्षुरकश्चेच तथा कंटी त्रिकंटकः d ४१५ I 

asp बहुकंटश्च क्षुरो गाकंटकस्तथा | पळंकषा कंटफलस्तनु घ्ठट- 


l क्षुरस्तथा । ॥ ४१६ ॥ तथैव भक्षकंटयच चणकटुम एवं च । स्थूळ- 
; श्टद्भाटकश्चैव चनश्टङ्गाटकस्तथा ॥ ४१७ ॥ guae स्थाटुकट; 
i प्रोक्ते! ‘waar टके'। भक्षको मधुरश्यव श्वदुष्र/सत्रक एव च 
। ` ॥४१७८॥ व्याळदंष्रो भिषक्शरेष्ठः प्रोक्तेः “घन्वन्तरी? धुवम्‌ | गोक्षुरः 


| स्थल्टङ्गाट 'केयदेवे’ प्रकीर्तिता ।। ४१६ ॥ इक्षुगन्धो मिषकश्रेष्ठेः 
Strat 'भावप्रकाशके? । 

r3 युणाः--गोश्वुरो* शीतलै प्रोक्तौ metr वृहणे चले ॥ ४२० U 

| कृच्छाशमरीमेहदाहनाशके च रखायनौ । '्रव्यरल्लाकरे d aia- 

3 जित्‌ परिकीर्तितः ॥ ४२१-॥ “सावप्रका शे संप्रौक्तावर्शध्नाविति 

| निश्चयम्‌ ! शूळह्रोगजित्‌ qur uet नामनिघ mH वृष्या 'घन्व' नामनिघ टके IE i 

शगोक्ञरस्य द्वौ भेदो वर्तते, तस्मात्‌ अत्र द्विवचनं कृतम्‌ । द्दयोभदयोरपि 

साधारणतः समानगुणधमोः सन्ति। वने भवः ग्रामे भवञ्च ( स्थलशुङ्गाटकः ) 

इति gt भेदौ । * i ERR 
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३० निघण्टशिरिसणिः r 


पुष्टिप्रदो दीपनी च बस्तिवातहरी तथा | त्रिदेषरवा सका सप्नौ duy 
प्रोक्ता भिषग्वरैः || ४२३ ।। E 
E 


९२ यवासा-जवासा, लाल चमासा | | 
नामानि--“यासे यवासो बहुकण्टकश्च खरस्तथा Blaze. 


स्तथैव” | दूरमूलस्त्वनन्ता च विषकण्टक एव च ॥ ४२४ ॥ atten, 
E fe ¢ S 
कठ; सधुद्रान्ता दोधपूले सरुङ्गवा | सूक्ष्मपत्रो faena su 
छुस्तदतन्तरमू || ४२५ | त्रिकंटकश्च गन्धारी प्रोकता “राज निघः | 
521 fer: ~ M9 E. 
टक d 'धन्वन्तरिनिघ टे? तु प्रोक्तो बालकपत्रक; || ४२६ ॥ कटुस | 
SET च तथा धन्वयवासकः। 'केयदेवे' भिषक्श्रेष्ठे कथिता. 
24 संशय; (| ४२७ || कुनाशकः कषायश्च दूरविश्रह एव च । प्रोक्ता 
Um या तारवे: ४२८ बलिपत्ता भिषक्श्रेष्ठे; 
जता गणनिघटके' | त्रिशत्संरू iH 
z या समाख्यातो fuam 
विशारदैः || ४२६ | उ 
स मुर तिक्तोसैः शीतपित्तार्तिदाहज्ञित्‌ । बल 
i Ex Tm कफछदिविलपंजित्‌ ॥४३०॥ प्रोक्ते 'राजनिघरे 
| भावे? मेदविनाशानः | रकपित्तः्वरहरे प्रोक्तो 'घन्वनिघ' टक्के | 
ee Ul कषायश्च हिमश्चेव कफमेहमदापहा | भ्रपकुष्ठविसपंघ्छा 
संश TURTIT ॥ ४३२ 'केयदेवे' सिषकश्रेष्ठे: संग्रोक्ता नैव | 
; En ^ S | 
Td वावपित्तकफासुघ्ता 'गणे' प्रोक्ता TIRTA: ।। ४३३॥ | 
१४ बासकः-रूसा । | 
नापानि-वासक; सिं | 
¦ सिंहिका चास F । 
azan: सिंहघुखी सिंही कडोर i B Sag d 
TFT ॥ ४३४ U शितकर्णी बाजि- | 


दून्ता नासा पंचमुखी तथा | सिंहपर्णी सगे 


; : न्ट्राणी प्रोक्ता 'राजनिघ- | 
टके' ॥४३५॥ सिंहा eer ME 
Pe. दास्या शितचल्ली च TCI 4 
RUD भिषक्शरेष्ठो; ¦ केये? मालका सिंदचरलभाः | याजि || 
NN ~ > A 
aa: घोक्तो 'गणनिघंटक' 


प्रकोतिता ॥ ४३६ ।। सिंहकञ्च महः 
संख्यकाः ॥ ४३.७ ॥ A 


i 


। लिही 'त्वमरकेोशे? च त्रयोविंशतिः 


यृणाः-वासा. तिक्ता कट, F 
टु: शीता कामला रक्त = 
ज्वरक्षयश्वासनाशनी 'राजनामक्े” i पित्तहा । कफ 1 


'गणे परोक्ता चिकित्सक: | देच्छदिकुष्टहः 
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at 


' केयदेवे ! 


| . शवाह्यादियर्गः । 


के | F फनाशिनी | 
a ॥ ४३६ ll ज्वरमेद्दा हचित्नो च qnae कफ 
 मिपकत्रेष्ठे aY मेहविनाशिनी ॥ ४४० ॥ 
~ #+- 

१५ शितिवार-सिरियारी ।# 
E नामानि--शितिवार: शितवर; सूच्यान्हः सूचिपत्रकः mi 
G hu = 3 र्र्‌ > : ud a 5 
T घारकः शिखी ay: स्वस्तिकः सुनिषण्णकः ॥ ३३१ ॥ Sa 
i gara तत; एवेतावरस्तथा | Hawa UTR च Sire द्‌ 
| नंतरम्‌॥ ४४२ ॥ प्रोक्तो ' राजनिघंटे ? तु ms d 2 
उस. गोतिवारः सनिषण्णस्तद्वत्सीवारकेा wat ॥ ४०३ ॥ कुर > 
यता angar कुरंटी zarad श्रोहस्तितो सिंइक्रेशी gam XA- 
Th नाशिनी ॥ ४४७॥ कृष्णसूक्ष्मपुला चैव 'केयदेवे' EAS | 
ष्ठ: gars हस्तिनी चेच श्वेतवारक एव तु ॥ ४४५ ॥ द्रव्यरल्ाकरे? 

| c Ce ON ETE ETE 2 
खन: चेव प्रोक्ता पूर्वचचिकित्सकेः । पूणाकश्च fagan: प्रोक्तो “भाव 
THAR ll ४४६ ॥ एकत्रिंशस्संख्यका च प्राक्तपा ATAT बरे; | 
Re गुणाः--शितिवारा च संग्राही कपायेष्णा facia ॥ 229 ॥ 


- "TIU 
5» भैधारुचिज्वरहरा दाहहा 'राजनामके! । TAT छुष्या खुद तथा 
M acp विपषश्वयथुन तवातहरा तथा । 
टके! दारुतपित्तकृत्‌॥ vas ॥ विषश्चयडुनाशा च बस्तिवातहरा 


घ्ना. कृच्छाएमकफवातघ्लो प्रोक्ता 'केयनिघण्टके? ॥ ४४६॥ We d 
नैव | कफवातप्नी वन्हिरूच्च सरा SAT | 


॥ | 
E | ९६ क्षद्रद्रालभा-छाटा चघमासा | 

| l2 

| नामानि-_-करभा दुनिका Sa तथैच करभप्रिया ॥ ४५० ॥ 
TE Sa भक्षिक अज्ञादन्यजभकश्षा 
© हिणी फणिददत चैव कषाया लाइमक्षिका। GENITUS 
जः a ada च विशारदा ॥ ४५१ ॥ कच्छुराफणिहारो A WEHWUT 
E मरुझूवा | विरूपा मरुजा जाता कषायी 'गणनामके? ॥ ४५२ ll 
ज एकोनविंशतिः प्रोक्ता पुरातनचिकि.त्सकैः । 
ह | ग्रुणाः--श्षुद्रा दुरालभा AST ज्वरकुष्ठ विनाशिनी ॥ ४५३ ॥ 


शवासकासभ्रमघ्रो.च तथा पाय्दशुद्धिदा। 


सका gra होता है, बड़ा होने पर इसकी पेड़में एक द्य जख — —— हुरी 1 घुरी निकलता 
है उसे gant या गंडास और महाराष्ट्‌ देशमें कोंबडा कहते हैं । ऐते quan 


कुरडूको देवकुरडू कहते हैं । 
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EL _ निघण्टशिरामणिः | 


९७ ठुरालभा-चमासा | 
नामनि--धन्वयांसों दुराळंभा ताम्रपूला च कच्छुरा ॥ ४५३॥ 
SUSHI च BEIT धन्चो धन्वयचासका । प्रवोधनो सूक्ष्मदला 
विरूपा दूरविग्रहा ॥ ४५५ ॥ gear दुःप्रधर्षी च प्रोक्ता ' राज 
निघटके ? । यासा तु कएरा चैव प्रोक्ता ' घन्त्र॑तरो ? AT ॥ ४५६॥ 
सधा 'मदनपाछे' तु यासकेति स्म्रता बुधैः । भासा ' गणनिघटे' 
च प्रोक्ता त्वष्टादशैच लु ॥ ४५७ ॥ 
युणाः-दुराळभा कटुस्तिक्ता वांतपित्तज्वरापहा । उष्णा 
शुट्मप्रमै ह्रो प्रोक़ा 'राजनिघ zm ॥ ४५८ d 
१८ अभिद्मनी-अधिनी धमासा । 
नामानि--ततोऽझिद्‌मनी चैव बहुकंटा तथैव च । वल्लिः | 
कंटारिका चैव तद्वत्‌ शुच्छफला तथा ॥ ४५६ ॥ ततः क्लुद्रफला 
चैव क्षुद्रकंटारिका तथा । तथैव श्रुद्र दुःस्पर्शा दमनी तदनन्तरम्‌ 
॥ ४६० ॥ मलेद्रमाता विदिता प्रोक्ता 'राजनिघण्टके? | दशसं स्या 
भिषग्भिस्तु प्रोच्यते नेव संशयः ॥ ४६१ ॥ | 
युणाः:---अथाझिद्मनी कट्यी ACT रुक्षा तथैव च | रुच्या | 
NARRATA TAT च दोपनो तथा ॥ ४६२ ॥ गुल्मछ्ठीहहरा प्राक्ता 
* राजनामनिघ टके! 
१९ बाकुची-बावचो । 

. नामानि--बाकुची सोमराजी च सोमवदली सुबल्लिका ॥४६३॥ | 
सिता सितावरी चेव चंद्ररेखा च चंद्रिका | खुप्रभा कुष्ठहत्री च 
कांभाजी पूतिगंधिका ॥ ४६४ ॥ अवट्पुज्ञा चांद्रसंक्ञा राजी च 
Sae eu, || ऐन्द्वी कालमेषी च त्वग्दोषघ्नी qa तु ॥ ४६५ ॥ | 
ततः रुष्णफला AT वढ्गुजा च प्रभा तथा | बाकुटी aa विदिता 

._'राजनामनिधर टके' | ४६६ p पूतिफला चंद्रलेखा प्रोक्ता 'घन्व॑तरौ 

(OWN । ततस्तु चंद्रशकला चंडरी चंद्रिका तथा ॥ ४६७॥ जीवना | 
GUT चव इ दुरार्‌ कालमेषिका | सेलखंडा सुवट्लीका 'केवदेवे | 
प्रकीर्तिता ॥ ४६८॥ तथा ARITZ” तु वरा प्रोक्ता मनीषिभिः । | 


भहिद्रो- कुष्ठहरिः प्रोक्ता ' गणनिघण्टके ॥ ४६६ ॥ चत्वारिंशत्‌ 
संख्यकेति संप्रोक्ता भिषज्ञां वरे; | 
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eee SP है 33 
zii: । : * 


asi Ue Dra यानी 


| ग्रुणाः:--बाकुची कळु तिक्तोष्णा mmu कप्लापहा ।129०॥ 


Es Be : 
Y प्रोक्ता 'राजनिधण्ट! च वेद्यविद्याविचक्षणेः | ane rag 
a) 


ei, c S . 
छा. कुष्टकफानिळहरं कडु ॥ ४७१ ॥ T “भिवबक अ्रष्ठ: संप्राक्त 
a 


goo नेव संशयः |. 'द्रव्यरल्ाकरे' WINS चायुजन्तुविनाशछत्‌ ।। ४७७२ ॥ 
| तत्फलं श्‍वेतकुष्ठव्नं कफवातहरं 'गणे' | केश्यं MATE फळं 


9 'भावप्रकाशाके' ।। 2३३ d त्वग्दापतिषक्र ER खर्जुनाशाकरं ena | 
| ध्न्वन्तरिनिघण्टे? च बणहन्तं पकोर्तितं॥ ४93 ॥ दीपनी मधुरा 
णा) रक्षा रुच्या ह्या ata च | fg at च सरा मैथ्या सक्पिलकफा- 
पहा ॥ voy ॥ श्वाखका सक्ृृमीमेह ज्वरहन्त्रीति US । 
शणपण्यी-सन 
| qe aoad- gA ! 
SS 
S नामानि--शणपुष्पी वृहत्पुष्पी शणिका शवघंटिका ॥ ४७६ d 


ळा | पीतपुष्पी स्थूळफला छोमशा माल्यपुष्पिका | प्रोक्ता 'राजनिघ टे? 
uq त पुरातनन्विकित्सकेः ॥ ७७9 ॥ सहाशणा चामनी च तथैब कटुति- 
या. क्तका | धन्वंतरिनिषंटे, तु खंप्रोक्ता भिषजांवरे:॥ ८७८ घंटार- 
`! चात्मघंटीका घंटा शबरपुष्पिका। केयदेवे! भिषकश्ेष्ठे : संप्रोक्ता 
या | नैव संशयः; ॥ ४७६॥ 'द्रव्यरत्नाकरे? चैव त्वल्पी प्रोक्ता मनीषिभिः | 
का. धावनी स्वलपघ'टा च पुष्पीका मदने! CAAT ॥ eso ॥ घंटा तु 
| रणघरेति प्रोक्ता orange’ | एकविंशतिसंख्याका संप्रोक्ता 
|o भिषजां वरे; nese 
शुणाः--शणपुष्पी रसे तिक्ता कपाया कफवातजित्‌ | astro 
ज्वरहंत्री च वमनी रक्तदेषचुत्‌ ॥ ४८२ ॥ 'राजनामनिघ टे? च मि- 
afa: परिकोर्तिता। त्रिदोपहा Waren संप्रोक्ता भिषजां चरैः 
॥ ४८३ ॥ वातव्नी कठददोगघुखरोगह्रा DH । कफपित्तहरा प्रोक्ता 
'क्रेयदेवनिघ टके? ॥ ४८४ ॥ ; : 
Gus A नाटो र क : 
RR लयुशणपुष्प।-छाटा WA V. —Ó 
नामानि--सूक्ष्मपुण्पी तु uar च शणपुष्पी च विश्टिका। सू-' 
VII खूक्ष्मघण्टी वाणाव्हा रसखंज्ञक्ा ॥ 35५ ॥ प्रोक्ता “राज्ञचि- 
घटे? तु भिपक्शास्जबिशारदैः। . ` —— M — 


e 


ELO s E 


*बाह्याभ्यंतर--कृमीणां नाशका इति देतो; द्विवचनं वा ? - 
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aU निघण्डशिरेमणिः | 


~ जुणा+-शणपुष्पी श्लुद्रतिक्ता Sur रसनियामिका ॥ ४८६ | 


Sa d ES ES 
२२ श्वेतशणपुष्पी-सफेद सनह । | 
नामानि--वृत्तपर्णी श्‍वेतपुष्पी महासीता तथैव च । श्‍वेतघण्डी o 
महापूर्वा तथैव शणपुष्पिका ।। ४८७ ।। महा श्वेतेति मुनिभिः ग्रोक्ता | 
qe 'राजनामके? 
युणाः-महाश्वेतता कषायोष्णा शस्ता रसनियामिका ॥ ४८८॥ 
HIRST च प्रोक्ता मेरहनस्तंभनादिु i 
२३ शरपुंखा-सिलफोंका । 
नामानि-शारपुंखा कांडपुंखा वाणपुंखेंदुर्पाष्पका ॥ wet ॥ | 
तथा शायकपुंखाब्हा ओक्ता 'राज॑निध'टके' । 
दनेतशार्यखाव्सेकेद सिला 
२४ श्वेतशरपुंखा-सफेद्‌ सिलफीका । | 
नामानि--शघेताद्या चैव विख्याता तयैव सितखायका ॥ ४६०॥ | 
Radar शुञ्रपंखा प्रोक्ता 'राजनिघ टके” : 
गुणाः-शरपृंखा कटूष्णा च कृमिवातहरा ‘AY 1 श्वेता रसा- | 
यनी प्रोक्ता कंटपंखा तु शूलहा ॥ ४६१ ॥ | 
AW कंटकशरप खा d | 
नामानि-कंटपुंखा तु कंटालुस्तथैव कंटपुं खिका 1 वस्हिसंख्या | 
भिषरिभिस्तु प्रोक्ता 'राजनिघण्टके' ॥ weg ॥ | 
२६ शण-सन | | 


` नामानि--शणस्तु माल्यपुष्पः स्यात्‌ ana: कडुतिक्तकः 
€ 

निशाच्ररो दीघ शाखत्वकसारो दीघ पल्लव; ॥ ४६३ ॥ प्रोक्ता 'राज- | 
निघण्टे' तु वसुसंख्या मिषकजने; | 


गभ पातप्रदश्चैव वांतिळव्यामपातळतू्‌ | वाताद्ववकफान्हं nU 


e: | 
` ` गुणाः-शाणस्त्वस्लः कषायश्च मळपातं य. कारयेत्‌ ॥ ४६४ | 


प्रोक्तोंगमद्हा ॥ ४६५ ॥ 
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शताहा दिवगः । ३४ 
२७ अंबष्ठा-अम्बाडी, Wat, जूट । 


नामानि--अम्वष्ठा चैव अवांडी वाळा ATA शरारका। अस्बछि- 
कांविकाहावा माचिका हृढवल्कला-॥ ४३६ ॥ मयूरिका गंधपत्रीः 
fagh aaa gi सुखमाचीठिन्नपत्री विज्ञेया: भूरिमल्लिका: 
॥ ४६७॥ प्रोक्ता 'राजनिघटे' तु पुरातनभिपक्रवरेः |-विजालिका' तु 
संप्रोक्ता “'धन्वंतरिनिधघ टके? ॥ ४६८ ॥ ener भूमिसूछी मसूर- 
Rea तथा । प्रोक्ता 'गणनिचर P तु वैद्यविद्याविशार्दैः ॥ ४३१ tt 
ZIET बहुमूला च. तद्व्ंतशला तथा | सूचीमुखा aadi च-मधु- 
पर्णी तथैच च॥ yoo ll कौशिकाभा च खुरता विदुला 'केयदेवक्रे? | 
शाची दन्तवटा चेव 'द्रव्यरत्नाकरे' CHAT ॥४०१॥ अम्बष्ठका कषाया! 
च विख्यातां शकटामुखी । प्रोक्ता 'मदनपाले' तु पुरातनभिषग्वरैः 
॥ ५०२॥ प्रस्थिका चेव केशी च मयूरविदला तथा | बालमूळी 
भिषग्भिस्तु रोक्ता 'भावप्रकाशके!' ॥ ५०३ ॥ प्रोक्तेषा भिषजां श्रेष्ठ - 
रष्टत्रिंशतिसंख्यका | 
गुणाः--अथांबष्ठा कघायास्ला कफकण्ठरुजापहा | ५०० d 
बलासवातहा चैव रुचिक्ृद्वीपनी. 'नुपे' । शीता तिसारहा प्रोक्ता 
क्रेयदेवनिघ टके? ॥ ५०४ ॥ 'द्रव्यरल्वाकरे? Ba: पित्तजित्‌ परि- . 
कीर्तिता | cad’ पक्वातिसारघ्नी 'गणे? रक्तातिसारजित्‌॥ ५०६ |), 


२८ नीली-नील t 


नामानि-नीली नीला नीलिनी च नीळपत्री तथैव er तुत्था 
राशी नीलिका च AEA च कालिका ॥ ५०७॥ श्यामा तु 
शोधनी चैब ग्राम्या भद्रा च श्रीफळा । भारवाही च माचा च 
कृष्णा व्यञ्जनकेशिका ll kos ll महाफला सिता चेव रंजनी छोतनी 
तथा | नीळकेशी चारटीका गन्धपुष्प च श्यामली || vos i WET- 
बला गन्धपत्री स्थिररङ्का तथैच च । रङ्गपुष्पीति विख्याता प्रोक्ता 
"राजनिघ टके? ॥ ५१० ॥ qui विशेष्धनी चेव मे(मा?)ली च are 
बाहिका। 'धन्वन्तरिनिघण्टे? तु प्रोक्ता पूर्वचिकित्सकेः ॥ ५११ ॥ 
'कालिन्दाला तु रूढा च amar 'केयदेवके' । दोला तुच्छा ग्रामिणी 
च मधुपर्णी ada च ॥ ५१२॥ तिळपुष्पा काळकेशी प्रोक्ता 'भाव- 


* 


P 
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AE C निधण्डशिरोमणि। t 


प्रकाशके! । द्रोणी तु छीतकीळा च ARIS ATR ॥ ५ १३॥ | 


एकत्रिंशतसंस्यकेति खंपोक्ता सिषज्ञां बरे; । 


युणा:--नीळी. तु कडुतीक्ष्णाण्णा केश्य कासकफापहा ॥ ५१४॥ | 
आमवातविबध्नी च युल्मोद्रङमीहरा | ज्वरघ्नीति 'नपे' प्रोक्ता / 
i | 

E : 


मेहचिनाशिनी ॥ ५१७॥ कफानिलहरा Ga वातरक्तहरा तथा | 
[s S he 
उदावतोमचातघ्नी गर्हा 'केयदेवक्के! ॥ ५१८॥ सेइश्रमन्रिदाषघ्नी 
Sim ATSR | वाताळवकफपी च रेचिनी 'भावना मक्के? 
॥ ५१६ ॥ 
A GN 
२९ महानीली-बड़ी नील । 


नामानि-महानीव्यमला चेव तुत्था श्रीफछिका तथा | राज: 
नीली तु मेला च केशारहा भृशपत्रिका ॥ ५२० ॥ प्रोक्ता 'राजनिघ रे” 
g वखुसंख्या भिषकजने; i 

गुंणाः-महानीली गुणाढ्या स्याद्रंगश्रष्ठा तु वीयंदा ॥ ५२१ d 
पूर्वोक्ततलिका देशा सझुणा सर्वकमंखु | ; 


३० गोजिव्हा-वन गोभी । 
नामानि--गोजिव्हा खरपत्री च भूतान्मादातिहा तथा ॥५२२॥ 
अधोसुखाऽधःपुष्पी च धेडुजिव्हा aga p प्रोक्ता 'राजनिघ टे? 
gi सिषकविद्याविशारदे; ॥ ५२३ ॥ गाधूमी, दार्बिपत्री च दीर्धिका 
कोष्टरसूलिका । गाभा गोजी खरस्पर्शा भूमिका गोजिकालिका 
A ५२४॥ SAR frags: संप्रोक्ता नैव संशय; । 'द्र्यरत्नेः 


दाचिकेति संप्रोक्ता भिषजां वरे: vey ॥ गोभी तु दीधिका चैव | 
तथैव खरपर्णिनी। रोक्ता 'मद्नपाले? तु भिषकूविद्यावशारदैः | 


WYRE 


` ` शुणा;--गाजिव्हा कटुको शोता पिक्तप्ती घणसेपणी wd. | 


दुन्तविषापथ्नी seat 'राजनिघ टके! ॥ ५२७॥ पाके स्वादु रसे 


'हैमा वातला झाहिणी तथा । कफपित्तहरा हृद्यो कासारुिविना: ] 


शनी ॥ «asd श्वासअ्रमेहरक्तच्नी Sarat 'केयदेवके? | 


d 
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कणिही खरमंजरी ॥ ५२६ Ul 
पूरिका | कांडकंठः शेख रिका 
sayy सशिरा कटो HRT- 
= TAIR: ॥ ५३१ ॥ माळा- 


कंटः paaa प्रोक्ता 'राजनिघ टके? किणही gaat चेच तथा 
कर्काटपिप्पली ॥ ५३२ ॥ ` धन्वन्तरिनिघटे ' च संप्रोक्ता faust 
p श्षारमध्या भागदन्ता RUE प्रकीतिता ॥ ५३३ ॥ क्षुघ्रापा- 
मागचश्चच प्रोक्ता “र 
संप्रोक्ता नेव संशयः ॥ ५३४ ॥ 
गणाः--अपमार्गर्तु तीक्षणाप्ण कटुः कफविनाशकृत्‌ | AN- 
कंटूद्रामघो ग्राही च विषहा तथा॥ ५३५॥ ragg amara 
प्रोक्तो 'राजनामनिघ टके' | दीपनाथ सरश्चव मेदानिळहररूतथा 
॥ ५३६ ॥ झूछसिध्मापचीक डूदट घो केयदेचके' | कफवातहर 


'गणे' प्रोक्तो AIRAA: ॥५३७॥ 
३२ रक्तापामार्ग-लाल ठटजीरा | 


नापानि--रक्तापासार्यकश्चेच छुद्गापासार्ग एव च | आघडट्टका 
दुग्धनिका रक्‍तविंद्वतल्पपत्रिका ॥ ५३८॥ प्रोक्ता 'राजनिघ g 
भिषक विद्यापरायणे; | ततो रकतमलश्चेब feu कपिपिप्पळी 
॥ ५३६ ॥ 'धन्वन्तरिनिघ टे? ठु संप्रोक्ता भिषजां वरे; | रक्तो रक्त- 
फळा चेव विन्डुके| वषिरस्तथा ॥५००॥ कुण्टस्तु मकटी चव प्रत्यक- 
श्रेणी खरच्छदः | 'केयदेवनिधण्टे' च प्रोक्ता पूव चिकित्सकैः ॥५०१॥ 
धामार्गवः RATT प्रत्यकूपणी तथैव च । प्रोक्ता 'भावग्रकारे? च 
बिंशत्खंख्या भिक जनेः ॥ ५४२ ॥ 

गुणाः -रख्टापामार्गकः शीतः कटुः कफमरत्प्रद्‌ः । वणकंडू- 
fauna संत्राही वान्तिक्कत्‌ तथा ॥ ५४२॥ जीतस्वाड रसे पाके 
दुर्जरं चातळं तथा | wa च cahan विष्टम्भी केयदेवके! 
॥ ५४३ ॥ “द्व्यरल्ाकरे? प्रोक्त वान्तिकृत्‌ श्वासहारक । MAER 
HAW च सर्वे fagn; STAT ॥ ४४५ d 
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३८ निघण्टशिरोमणिः | 


३३ बला-बारयारा | 
नामानि--भोद्निका बळा भद्रा समंगा तदनन्तरम्‌ । भद्रो- ` | 

दूनी च कल्याणी तथैव वरकाष्ठिका ।। ५४६ I मोटा VETS चव 
बलाढ्य वाटिका तथा। प्रोक्ता 'राजनिछ टे? तु भिषक विद्याविशा 

a2: । ॥ ५४७ ॥ प्रोक्ता 'मदनपाले? तु खनासा वरवाहिनी । वारी 
महासमंगा च तथैव खरयष्टिका ॥ ५४७ | ओद्नाव्दा शीतपाकी 
प्रोता “धन्दन्तरी” wa | बाट्यालका तु वाटी च चिर्पुष्पी ag 
TW ।।५३६॥ वास्या वीर्यंबला चं व 'केयदेवे' प्रकोतिता | क्रा समा- | 
शीतकरा प्रतापोरिष्यका तथा || ५५० ॥ प्रोक्ता 'गणनिघ' दे” 
सप्तविंशतिसंख्यका | | 


ग्रणाः--बलळा तिक्ता च मधुरा तथा पित्तातिसारजित्‌॥५४५१॥ | 
बलवीय॑पुश्दात्री तद्वत्‌ कफविशोधिनी । प्रोक्ता 'राजनिघण्टे' च| 
पुरातनभिषग्बरैः ॥ ५५२ ॥ तन्मूलं च त्वचा क्षीरं शकरासूत्रऋच्छ- 
Ral fa हिमा eag gat त्रिदोषशमनी. तंथा ॥ ५५३ d 
रक्त पित्तक्षतप्लीति प्रोक्ता 'थन्बन्तरै? way रसे पाके च मधुरा | 
घातशोणितहा 'गणे! ॥ ५५४ ॥ 


३४ *बलोत्तरा-खिरेटी, बरियारी 1 


नामानि--बळा महासमंगा च ओदनी च वृकारुहा aar 
afgaet चेव तथैव wadgar ॥ ५५५ ॥ शुजंगजिव्दा शीता च | 
तथैव शीतपाकिनी | बलाव्हया शीतवरा चल्याखीरिहिटी तथा ' 
l| ५५६ ॥ बलेत्त रा व्यालजिव्हा dung 'राजनामके? | 
गुणाः-महाखमंगा मधुरा carver चेव निदेषहा ॥ ५५७॥ 
ज्चरदाहहरा प्रोक्ता वेद : 'राजनिघण्टके'। 


y महाबला-सहदेली | 


नामानि-महाबरा ज्येष्टवला तथैव तु REAT ॥ ५५८ ॥ केस | 

(रका केशरुहा वर्षपुष्पा Baraat | प्रसारणी देवबला ada केश | 
वर्धिनी ॥५५६॥ सारिणी सहदेवी च पीतपुष्पी ततुत्तरम्‌ | 1 
इसके बीजको बलबोज कहते हैं। f 


जल 


अवि 
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meaa च सगा gT तथा d d ५६० d प्राक्ता Br 
तु भिषग्विद्याविशारदै: । बृहत्फला EEEH; aaa d at 
॥ ५६१॥ वाठ्यायनीति संप्रोक्ता सिषग्मिः 'राजनामके | E 
gp वाट्या च ATMS ठु बृहत्फला ॥ ५६२॥ Faza [unas 3: 
संप्रोक्तानैच संशयः «ur 'मदनपाळे' d वीरपुष्पा dcn 
॥ ५६३ ॥ महषी विपुला धन्या मांगल्यार्हा प्रसादनी | WE 
देवदण्डा तथैवोत्पलसंज्ञका ॥ ५६४ ॥ WIRT गणनिधण्टे! तु पञ्चः 
त्रिंशत्‌ भिषक्जने; । ह 

यृणाः-महावला तु हुद्रोगशोफवाताशहा तथा ॥ ५६४ ॥ शुकः 
वृद्धिकरी बल्या विषमज्वरहा ^T | 2 

३६ अतिवला-ककडं । 

नामानि--बलिकातिवला वल्या घटा चैव विकंकता ॥ ५६६ N 
anag च शीता च शीतपुष्पा तथेव च qase भूरिबला 
प्रोक्ता 'राजनिघटके' ॥ ४६७ ॥ व्रष्या तु वाट्थपुष्पेति प्रोक्ता 
“्घन्बंतरौ' ud । भारद्वाजी ऋष्यप्रोक्ता पुष्पर्णी ऋष्यपुष्पिका 
॥ ५६८ n पौतपुष्पी ऋष्यगंधा तथैव तु महासहा | केयदेवनिघण्टे ' 
तु संप्रोक्ता भिपजांवरैः ॥ ५६६ ॥ तथा 'मदनपाले? तु संप्रोक्ता 
वृष्यगंधिका | कंतिका तु सहा चैव प्रोक्ता 'भावग्रकाशके' ॥५७०॥ 
खुवर्णकेति संप्रोक्ता एकविंशतिसंख्यका | 

गुणाः--बलिका तु भवेत्तिक्ता वातन्नी कमिदाहनुत्‌ ॥ ५७१ Il 
तृष्णाछदिविषज्ली च gi देपशमनी ननुपे' । id 

३७ नागबला-गुलसकरी, गंगेरन । * 

नामानि-सहावळा नागबळा खरगंशा. चतुःफला ॥ ५७२ Il 
महोदया महाशाखा महापत्रा महाफला । विश्वदेवात्व रिष्ठा च खर्चा 
हसवा गवेघुका ॥५७३॥ देवदण्डा महादण्डा AST 'राजनिघण्टके? 
गांगेड्की कालगाढा बला च खरश्रन्विका ॥ ५७3 | खंडारी 
'केयदेवे' तु संप्रोक्ता भिषजांवरे; । कषा < भावप्रकाशे ? च 
संप्रोक्ता नेव संशय; ॥ vox ॥ वृक्षाव्हा तु गवेधूका क्षाला गण- 


* डूधका फल गुलाबीरङ्ग का होता nom का होता है। इसका फल सहदे | इसका फल सहदेदोके फले 
खड़ा और जरा चपटा होतां है । xu फल में चार wat होतो हैं । 
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Bo. निधण्टशिरामणि; | 


frava® | पंचविंशतिसंख्याका प्रोकैँपा भिपञजांचरैः ॥ ५७६ ॥ 


युगाः--अथ नागवला चेव शुरूप्णाउळमुस्तथा | uim 
AU च वातपित्तहरा ` नपे › ॥ ५७३ ॥ ; 
ASTATS ANH । E 
स्निग्धं aged पाके शीतल ग्राहिणी तथा ॥ ५८८ n 
सुस्था ओजबलायुर्दा siasa चातरक्तजित्‌। रक्तपित्तदरा चैव 
योनिदोषहरा तथा॥ ५८६॥ क्षलक्षयवृहत्‌कुष्ठान्‌ हंति 3 
* केयके ! | तत्फलं ' केयदेवे ” च पाके ats रखे Ng Il veo N 
हिमं gadai च gaa तु विबंधन' awaa पळन' हंति 
गरपित्तहरं तथा ॥ ५६१॥ कफरक्तइरं प्रों Wu: « केयनिघंरक्रे ! 
पुंस्त्वमेदृहरं sim ' मदने Hem: ॥ ५६२ ॥ 


X A 
* ३८ महाराष्ट्री-सराठी । 
नामानि महाराष्ट्री शारदी च संप्रोक्ता तोंयपिप्पली | 
मत्स्यादनी मत्स्यगंधा लांगली शकुलादनी ॥ ५७८॥ अप्लिज्वाला 
चित्रपत्री प्राणदा जलपिप्पली | मत्स्योइरी वहुशिखा angar 
ASAT | ५७६॥ घरका ' राजनिधंरे ! तु भिषकविदयाविशारदी! 
शकुळादनीति विख्याता ' धन्वन्त रिनिघं टके ? ॥ ५८० ॥ argazi 1 
fè च्च | [7] A br Ly TIT SS. ~ M 
जीविता a‘ दव्परल्लाकरे ! ear | ere चेव प्रोक्ता | 
at तु गड्कगदा। 


| 


' मद्नपाळके d ५८१॥ Weer कंच च त 
' केयरैवे F संत्रोक्ता एकविंश तिसरं ज्य क्रा ॥ ५८२ ॥ 

युणाः-महाराष्ट्री तीक्षणकटूघी कषाया सळशोधिनी। am- 
कौटहरा प्रोक्ता. रसदोषहरा ' नृपे ? ॥ ५८३ ॥ 
श्बासरक्तविनाशिनी | विषदाहश्र 
॥ ५८४ ॥ gias कटु पाके च 


कफवातहरा प्रोक्ता | 
"X & T 
SED सू्च्छातृट्बातिंनो “घने! | 

रसे रुक्ष हृदि प्रियं। रुचिप्रदं 
E THUS! का पेड, एक या डेढ़ वीता ऊंचा होता है 
है e किन्लु SA मोटे होते हैं । इसमें पिलाई ललाई fe बोडिया लगती | 
ह BE रखनेसे अकरक ससान जीभमें चुनबुनाती है। कोई कोई 
zA अ d ही ga कहते Ya गलेमें छाले पड़े हा या gaar हो तो 
इसकी rfe at खाकर लार गिरने देवे तो मुंह जल्द आराम होता है । 


। इसके पत्त get | 
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शताहादिवर्गः । d 


| ugReef aad दाहनाशन d ५८५ ॥ uud रक्तत्रणजित्‌ 
7 प्रोक्त फ्रैयनिधण्टके! । हव्यरलाकरे! प्रोक्त रक्तदाहहर तथा॥५६६॥ 
| ळघ gmat प्रक ` मदने? वैद्यनायकेः | ककपित्तदरा चेव 
`| शोधनी satzrega ॥ ५८७॥ उ्वरदाहप्रमेहघ्नो दिमा प्रोक्ता 
| qu udi 
| ३९ अश्वगंचा-असगन्च d 
| नामानि- -अश्वगंश्रा वाजिगंधा supergr वराहिका । वराह- 
l कर्णी तरगी बनजा वाजिनी दयी ॥ ५६३ ॥ पुष्टिदा वळदा पुण्या 
ति ema च पीवरा, वळाशापर्णो AAT शामला कामरूपिणी ॥५६४॥ 
| वल्या काळप्रिया चेव गंघपत्री हयप्रिया। वराहपुत्री विख्याता 
| queri राजनिघपटके ? ॥ ५६४ ॥ तथा वाजिकरी चेव क जुक्याश्च 
बरोहका | “घन्वंतरिनिघण्टे? तु संप्रोक्ता भिपज्ञांवरे: ॥५६६॥ कुष्ट- 
er हयाव्हा च गोकर्णी वरदा wur! बहिष्पीता तु पित्ता च 
gaat ' केयदेवके use ll अवरोहो Tatas t दरव्यरल्लाकरे 2 
euar । ततथा 'मदनपाले ^ तु तुरगाव्हा प्रकीतिता ॥ ५६८॥ 
| इयाव्हा कदरा चेव तथैव कुष्ठगंधिनी । प्रोक्ता 'भावत्रकाशे * च 


y | मिपक्‌शास्त्र विशारदैः ॥ ५६६ ॥ gem हयगंधी च च्च हणी वातशा- 

गे. मनो। रसायनवरा चेव त्वळकेा ५ गणनामके ! ॥ ६०० ॥ चत्वा- 

at | सिंशत्सप्त चैव स ख्या प्रोक्ता भिषग्वरेः । 

q युणाः--अध्वगंध्वा कटूण्णा च तिक्ता वळप्रदायिनी ॥६०१॥ 
| बातह त्‌ भश्वासकासल्नो क्षयत्रणहरा £ नपे 21 rdi च 

[- | विपन्नणहरा तथा ॥ ६०२ ll कांतिदा faust श्रेष्ठ; प्रोक्ता kigi 

i | ail शोफकंड्चित्रकुष्ठछमिक्षतक्षयापहा ॥ ६०३॥ ° केचे 2 SET 


RRAS ` मंदने ' शुक्रहा NI | 
go हपुपा-बड़ी हाऊबेर। . 
नामानि-हपुषाचिपुषा विश्रा faertar विगन्थिका ॥ ६०४ ॥ 
प्रोक्ता ' राजनिघंटे ? तु ¦ केयदेवे aa: परैः । विश्रो चेव तु कुष्ठन्नो 
तथैव faagaoi n ६०५ ॥ वसुस ख्या भिषग्भिस्तु सप्रोक्ता ने 
सशयः | 5 


& 
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४२ निघण्टशिरोमणिः | 


४९ ध्वांक्षनाशिनी-छोटी हाऊबेर | 


नामानि-तथा werner चेव कच्छुघ्नी ध्वांक्षनाशिनी | 
॥ ६०६ ॥ genfi च wnat त्वपराजिता । घोक्ता | 


‹ राजनिघंटे g ` वैद्यविद्याविशारदैः ॥ ६०७ à अथाऽश्वत्थफला | 
चैव प्रोक्ता ' धन्वन्तरौ ? भ्रं । uen वपुषा चेव तथैव 
ध्वांक्षताशिकी ॥ ६०८॥ विश्रगंधा मत्स्यगंधा विषहा R 


देवके ? । चित्रगन्धा च दुर्गन्धा प्रोक्ता ' गणनिघंटके ' ॥ ६०६॥ 
सत्तभूसंख्यका प्राक्ता वैद्यविद्याविशारदे 

गुणाः-हपुषाद्वयमित्युक्तं कटुतिक्तोष्णक शुरु ॥ ६१०॥ 
बळासश्छेष्मप्रदर शुरूद्रहरं तथा। विश्वंधशूलगूब्मप्तमशोघ्र' “राज 
नामनि ' ॥६११॥ वातप्लीहवबिबंध्रप्न' ` धन्वन्तरिनिघण्टके 


दीपनी ग्राहिणी शुर्वी बातोद्रनिवहिंणी ॥ ६१२॥ पित्तोद्रहरा | 
प्रोक्ता वैद्यः ' केयनिघ टके ' । वाताशाहा सिषकश्रष्ठे ' मदने 


परिकीतिंता ॥ ६१३१ . 
93 शतावरी-सतावर । 


नामनि--शताचरी शतपदो पीचरोंदीवरो बरा । वृष्य दीप्या- 
द्वीपशत्र द्वीपिकाऽ'्ररर्कठिका ॥ ६१४ ॥ सूक्ष्मपत्रा खुपत्रा च बहु 
मूला शाताव्हया | नारायणी स्वादुरखा शताव्हा लघुपणिका 
॥ ६१५ ॥ आत्मशक्ति जरामूला शतवीर्या महादनी | मधुरा शातसूळा 
च केशिका शतपत्रिका ॥ ६१६ ॥ विश्वाख्या deut कार्ष्णि वासु 
देवी घरीयसी | दुमरा तेजवल्लीति प्रोक्ता 'राजनिघण्टके? | ६१७॥ 
qasar बहुपुत्री च प्रोक्ता 'मदनपालके! | भीरू बहुसुता हेतुद्री 
“भावप्रकाशे? ॥ ६१८॥ 


३ महाशतावरी-बड़ी सतावर । 


नामानि-महाशतावरी वीरा तुंगिनी वहुपमिका। सहस्ववीर्या | 
सुरसा महापुरुषद्‌ंतिका ।। ६१६ ॥ ऊध्वकंदा महावीर्या फरणिजिव्हा । 


महाशना | शतवीया gai च प्रोक्ता 'राजनिघ टके! ॥ ६२०॥ 


अभीरुरूध्वकंठी च प्रोक्ता "धन्वन्तरौ? wed । ऋष्यप्रोक्ता भीरुपत्री | 


कियदेव? प्रकीतिता !। ६२१ ॥ चरी केशो सूक्ष्मपत्नी प्रोक्ता मदन 
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शताहादिवर्ग; | 23 


वाळके? | हेतुमहोदरी चैव प्रोक्ता “मावप्रकाशके ॥ ६९२ ॥ pu 
व्हकसंज्ञ ति घ्रोक्ता,'गणनिघण्टके? | पञ्चविंशतिसख्याका eut 
षजांवरे: ॥ ६२३ Il 
B eue दृष्यं mgr पित्तहारक | हिमं च कफः 
ei रखायनवरा “AY ॥ ६२४ Ul द्रव्यरत्नाकरे' स्तन्य gat 
HANTER । तदं कुरणु णा; प्रोक्ताः काशयक्षयत्रिदेषहत्‌ ।। ६२५ ॥ 
gai स्निग्धा BRST च बल्या मेघाग्निपुष्टिदा | चक्षुष्या ardt 
पित्तासृग्णुर ट्मनाशिनी ॥६२६ ॥ अतिसारादिनाशध्नी वातपित्ताशहा 
तथा । ग्रहण्यशोद्त्‌ dier केयदेवनिघ टके! ॥ ६२७ II 
४४ एलावालुक-एछुवा ॥ 

नामानि--एलावाछुकर्सज्ञा च त्वळुकं वालुकं तथा ॥ ६२८ I 
हरिवाळुकसंज्ञ च ASIA FRAT च। कपित्थं दुएवण च प्रसर च 
दृढ़ तथा॥।६२६।। एळागन्थिकमेळाव्हंगुत्तेगंश्रि खुगधिकं | एलाफळं 
तु संप्रोक्तं 'राजनाम निघण्यके' ।। ६३० d cur चैव agia 
कुष्ठगन्धि तयैव च । सुगंधी प्रसरं चैव त्वेछालुकमतः परं ॥६३१॥ 
pe तु «iiim चैद्यविद्याविशारदे:। तथा 'मदनपाले' तु एळालु 
परिकीर्तितं ॥ ६३२॥ कपित्थपत्रं 'भावे' च गन्धत्वक्‌ 'गणनामके' d 

गुणाः-एलावाळुकमिल्युक्तं कषायं कफवातहृत्‌ u ६३३ n 
सूच्छाज्वरहरं दाहनाशनं रोचनं «uim feum संप्रोक्त 
“मदने? सूवरोगहृत्‌ ॥ ६३४ ॥ “सावे? श्वासा रुच्चिघ्नं a विषद्दद्रोग- 
नाशनं | विषहं गुद्दोपध्नं भिषग्भिः परिकीतितं ॥ ६३५ ॥ aea- 
तरिनिघण्डे! च शोधनं परिकीर्तितं | पाके कडु शीतळ च लघु ag- 
हरं तथा ॥ ६३६ ॥ वरणछदिंतृषाध्नं च कासकुष्ठवळासद्दत्‌ । रक़्त- 

fragi बल्यं रुमिजुत्‌ 'केयदेवके' d ६२७ N 
४१ तेरणी, तेरडा । 

'नामानि--तेरणी तेरणस्तेरः कुनीली रागदस्तथा। प्रोक्ता 
“राजनिघण्टे? तु भिषकविद्याविचक्षणैः ॥ ६३८॥ गौरिणी तेर इति 
च कुलीनी रज्भनामकः | ग्रहसंख्या Ragan: संप्रोक्ता नेव 
संशयः ॥ ६३६ Ul " 

युणाः--तेरण: शिशिरस्तिक्को वणध्ना 'राजनामके' । 
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४३ निघण्डशिरामणिः | 


४६ कलिकारी-करिथारी d 


नामानि कलिकारी छांगलिनी हलिनी गर्भपातिनी ॥६४०॥ | 
दीप्ता विशल्यास्रिसुखी हली नक्तेंदुषुष्पिका । विद्यु ज्वाछाझि- । : 
जिव्हा च anga पुष्पसौरभा ॥ ६४१ ॥ खर्णपुष्पावन्हिशिखा । : 

प्रोक्ता 'राजनिघ टके! | अनंता बन्हिबक्त्रा च गर्भनुत्‌ “भाचनाम्ेः / 
॥ ६४२॥ फलिनी शक्रपुष्पीका प्रोक्ता कोदो? भिषक्वरे। । कलि | 
काळी Binet च सीरी दीप्ता तथैव च ॥ ova ll Geiger सिष- | 
कश्रेष्ठे; प्रोक्तां ada? ati इ दुपुष्पी वन्हिजिव्हा प्रदीत्ता- 
ञ्िशिखा शिखा ॥ &ew ll तथा बन्हिमुखा चैव प्रभाता पुष्पसो- 
रभा । 'केयदेवे' भिपक्श्रेष्ठेः संप्रोक्ता Fa संशयः ॥ ६४५॥ um | 
व्यरत्नाकरे? चेव लांगुळी परिकीतिंता | कलिहारी शक्रपुष्पी सारी | 
| 
i 


“मदनपालके' ॥ ६४६॥ सारेंद्रपुष्पी बिख्याता वन्हिज़्याला ada 1 
च | प्रोक्ता 'गणनिघण्टे! लु चत्वारिंशति संख्यका ॥ ६४७ N 2 
युणा;:--कलिकारी कटूष्णा च कफवातविनाशिनी | गर्भान्तः 1 
शस्यनिः कासकारिणी सारिणी a ॥ ६७८॥ Ag शूलहा c 
ay त्रणश्वयथुलाशिनी | 'केयदेवे' पित्तला च बछासघ्ती तथैव | 
च॥ ६४६॥ कुष्टाशॉब्रणजंतुप्लो भिषग्भिः परिकोर्तिता_॥ E 
$65 i 

99 जयता | d 

नामानि--वला मोरा हरीता च सूक्ष्ममूछा जया तथा 1६५० | 


ततोपराजिता चेव विक्रांता विजया तथा। घोक्ता 'राजनिधपरे 
तु वै्विद्याविशारदैः ॥ ६५१॥ स्थूलमूलेति संप्रोक्ता 'केयदेवेर | 


H 
UR d वातळश्चैव शणपर्णीति 'केयके? ॥ ६५२॥ | 
दव्यरत्नाकर' चेच जयन्ती परिकीर्तिता । घन्हिभस n 

3 वन्हिभूख॑ख्यका प्रोक्ता | 
वैद्यविद्याविशारदैः 1 ॥ ६५३ ।। 3 
gm जयंती तु भवेत्तिक्ता कृष्णा वातनाशिनो । gae | 
` पहा कटशोधी सा कृष्णा च रसायनी ॥६५४॥ प्रोक्ता 'राजनिधण्टे! ._ 
3 i धन्वे' विषत्रिदोषहा ll ay पित्तक्रफध्नी च मूत्ररच्छहरा i 
तथा ॥ ६५५॥ जयं विवादे कुरुते प्रोक्ता चैद्योन संशय: | र्यः | 
हिमा कफप़ोति भिषग्भिः परिकीर्तिता ॥ ६५१ th : 
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crei ४५ 
झताइादिबगंः | E 


2 
४८ काकमाचिका-सकॉय । 
नामानि-_काकसा-ची ध्वाक्षमाची वायखाव्हा च SUI 
सर्वतिक्ता बहुफला BLAST च रसायनी d i u ab 
TRS खादुपाका तु sexu | t बरा विद्ठाविण ze ioe | 
कुछनाशिनी ॥५५३॥ तिक्ता च agamia आक राज d x 
काकाव्हा चैव HEAT तु रसायनवरा तथा ॥ ६५४ || am 
Ao? तु संप्रोक्ता भिपजांवरेः । काकमाचा तु TON तावी 
च काकिनी तथा ll ६५५ 1! माची Semet aa an र प्रोक्ता 
Paad: p तुंडकी कामना चेव प्राकता 'गणनिएबटके INI 
गुणाः-कांकमाची कडुस्तिक्ता रसोष्णा ERREA | शो- 
फाशः कुष्टकंडूनां नाशिनी 'राजनामके' ॥६५७॥ हिक्काछदिविनाशी 
a cary नेत्रहिता vu | रसायनी त्रिदापव्नी प्रोक्ता eda 
way ॥६५८॥ हृद्याद्ृष्या च स्वर्येति प्रमेहश्वासकाखहा | saure 
feu प्रोक्ता 'केयदेवनिघण्टके? ÉKRI ferat छुक्रप्रदा प्राकता 


~ ast 
‘gaa? परिकीर्दिता | 


92€ सूणकभारा-सूसामारा | 


-A 


A cip पि उपसा sA © 
नामानि--श्रतश्रेणी द्ववंती च न्यग्रोधी सूषिकाब्हया ॥६६०॥ 
2 A A 


चित्रा सूपकमारी च Nen 


= 


HAUT च चक्लुषा । 'कटुराखुविषष्नीति 
प्रावता 'राजनिघण्य्के' ॥ ६६१ ॥ दशसंख्येति संप्रोकता वेद्यवि- 
द्याविशारदैः | 

युणाः-श्रुतश्रेणी AY प्रोक्ता कडुराखुविषापहा ॥ ६६२॥ 
चक्षुष्या ATTA नेत्रासयनिर तनी | 

yo विजया-भांग । 

नामानि--विजया वीरपत्रा च WATE AIST जया॥ ६६३ ॥ 
आनन्दा हर्षणी चैव प्रोक्ता 'राजनिघण्टके? | मातुछानी संगिका च 
भंगिका 'केयदेवके' ॥ ६६४ ॥ संगा गांजा माहिनीति 'द्रव्यरल्लाकरे? 
स्मृता | मादिनीति भिवक्श्रेष्ठैः रोकता भावप्रकाशके? ॥ ६६५ ॥। 

युणाः-जया कटुः कषायोष्णा तिकता वातकफापहा | संग्राही 
arxsar बल्या मेधावी दीपिनी ru ॥ ६६६ ॥ पित्तला कर्षणी 
चैव aged 'केयदेवके? d 
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9६ ` निधण्टशिरोमणि; t 


५१ भाकंब-भांगरा । 


नामानि--माकवो TEXTSUET STETSZT केशरंजनः ॥ ६६७॥ 
पित्त प्रियोंगारकश्च केश्यः कुन्तलवद्ध॑न: | प्रोक्ता 'राजनिघ देः तु ए 
भिषक्णास्त्रपरायणे; ॥ ६६८ ॥ भळारके भेकरजो भङ्गो भृङ्गार एव 

| 'धन्चन्तरे? भिषक्‌श्रेप्ड: कथितो नैव संशय; ॥ ६६६ ॥ रवि. 
प्रियो पंकजातः सूयावतस्तु केशराट्‌। अभेदकरजश्चेच केशाली ङ 
रविवत्लभः ॥ ६७० ॥ प्रोक्तो 'मदनपाळे' तु वैद्यविद्याविशारदैः || र 
तथा 'भावप्रकाशके? च भृङ्गारः परिकीतितः ॥ ६७१ l ATES: पंक 
जश्चैव भुङ्काव्हो गणनामके' | सप्तविंशतिसंख्याका प्रोक्तैघा fim 
जांबरै; ।। ६७२ Il | 


गुणा;--माकवो स्यात्त चश्षुष्यस्तिक्ताष्णः केशरंजन; । कफा- C 
मशोफचित्रघ्नो नीळश्चेब रसायनः ॥ ६७३ laa 'राजनिघण्टे' E 
च 'दरव्ये' ज्वरहरः स्मतः । 'भावे! दन्तहितः प्रोक्ते पुरातनचिकि | 
त्सकैः ॥ ६७४ ॥ त्वच्या पांडु सुष्कवृद्धि fad हन्तीति cue uso ˆ 
अक्षिरोगशिरंतिप्नो कफवातविनाशन; ॥ ६७५ ॥ कासकृमिश्वास |. 
कुष्ठान्‌ हन्ति 'केये’ cad gÀ: । = 

। ष 

A LÀ | 
५२ पीतमाळव-पीला क्षांगरा । व 
नामानि-खणभंगारिसंश्ञश्च हरिवासे हरि प्रियः ॥६७६॥ देव 


प्रिपो चन्दनीयः पवना *राजनाम के? 
gur—73umeg पूचवत्‌ i 

गीलमाकंव-नीला कां | 

43 नालमाकव-नीलो भागरा I E 

| ४नि--महाभुड्ठो नीळपुष्पः श्यामले नीळभुङ्गराट्र ॥ ६७७॥ | 
| ' महानीळ; सुशीलशच प्रोक्ता 'राजनिधण्टके! | | 

| ४४ काकजदट्रा-मसो । 

O नामानि-काकजद्धा ध्वांक्षजघा काकाव्हा वायसी च सा 

॥ ६७८ ॥ पारावतपदी दासी नदीकान्तामलोमशा । प्रोक्ता “राजः 


निघण्डे' तु भिषकशाख्विशारदैः ॥ ६७६॥ ` 'धन्वन्तरिनिघण्टे' च 
_ प्राचीवळा खुलेमशा | मदव्या कपणी काका काकतिक्ता नदीककां 
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c aait (> 42: 
॥ ६८० ॥ प्राचीचळत्सरित्कान्ता तथा भूवरभूपणा । कय 


«| - अ A^ ~ A 4 Z Si A 
| भिषकश्रेष्ठेः नदीक्रान्ता तु FAR ॥ ६८१ ॥ ततः प्रतिबला चैव 


परा तु सरिका तथा | राजनीति fara: प्रोक्ता EE 
ण्डके? ॥ ६८२ ॥ तरयोर्विशाठिसंख्याका संप्रोक्ता fausta: | 
गुणाः--काकजंधा g तिक्तोष्णा कृमित्रणकफापहा ॥ ६८३ u 
बाधीर्याजीर्णनाशा च विषमज्वरहा A पे!। हिमा कषाया dirar 
कफपित्तविनाशिनी ॥ ६८४ ll रक्‍तकुछहरा कंडूविषहा 'केयदेवक' | 


| रक्‍तपित्तं fux हन्ति प्रोकता a सिषक्वरेः ॥ ६८५ ॥ 


३३ चंचू । 
anaig तु विजला चंचुः कळभी वीरुपत्रिका | चुंचुर- 
sq quus खुशाकः क्षेत्रसम्भवः ॥ ६८६ ॥ परोक्ता “राजनिघण्टे' 


ig 'मिषकशास्त्रविशारदै:। कटीरज कटीरश्च gu HTET च लोणिका 
| ॥ ६८७ ॥ कुटिंजर mca तथैव तु खुखूरकः | uuu भिषकू- 
“eb: कथितो! नैव संशयः; ॥ ६८८॥ चंचुष्का séparer पिच्छ- 
| छच्छछ एव च | 'द्रव्यरलाकरे' चेव नवभू परिकीर्तिता ॥ ६८६ ॥। 


गुणाः-चंञू तु मधुरा तीक्ष्णा कषाया मळशोपिणी eRT- 
दरविवन्धार्शोग्रहणीनाशिनी “नृपे? ॥ ६६० N खरः शीता वन्दिद्वः्च- 
वातहा 'द्रव्यनामके' | देषत्रयविनाशा च घालुपुष्टिकरा बला ॥६६१॥ 
मेध्या MATH च प्रोक्ता वैद्येन संशयः । सूत्रकच्छ हरा बस्ती- 


| qragfa ‘गणे’ EZAT ।। ६६२॥ 


५६ वृहच्चंचू | 


नामानि--वृहच्चंचु विषारिश्च महाचंचुः सुचंचुका । स्थूलं- 


| चुचुदीर्घपत्री दिव्यगन्धा तु ` राजनि? ॥ ६६३॥ सप्तसंख्येति 
| प्राकतैषा भिषकशास्त्रविशारदै: । 


युणाः:--वृहच्चंचु कटूष्णा च कषाया मलशोंधिनी ॥ ६६४ ॥ 


| शुटप्रशूलोदरार्शघ्नी विषहा च 'रखायनी? | amis तु कटूष्णं च 


शुब्मशूल विषापहं NECK त्वग्दोपकंडुकु TEA प्रोक्त 'राजनिघंटके?। 
Y = - 
क्षु gad । 


नामानि--श्रुद्चं चुस्तु AQ: स्याच्चुंचुः शुनकचुंचुका ॥ ६६६ 
त्वक सारमेदनी BSI कटुका परपत्रिका। 
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४८ निघण्टशिरामणि: | | 


गुणाः-क्षुद्रचंचुस्ठु मधुरा कटूष्णा च कपायिका ॥ Egg) 
दीपनी शूलगुल्माशशमनी च fatwa | प्रोचता 'राजनिघरे' ३ [ 
पुरातनचिकित्सकेः ।। ६६८ ।। P: 


yo सिंदवार-श्वेत निर्गण्डी, श्वेत सम्हा 


नामानि--सिंदुवारः श्वेतपुष्पः खिंदूकः सिंडुवारकः | स्थिर 
arama व त्वनन्तः सिद्धकस्तथा ॥ ६६६॥ अथसिद्धकसंज्ञोति ` 
प्रोक्ता 'राजनिघण्टके? | श्वेतका नीलपुष्पश्च तद्वत्‌ waaay | 
॥७००॥ निर्गुण्डी सिंतसिन्दूका प्रोक्ता “घन्वन्तरो? web pag | 
भूतकेशी भूतावेश्या तु खुस्थिरा ॥७०१॥ 'केयदेबनिघण्ट? तु digg 
सप्तदशेति च | | 
गणा।--सि दुवारा कठुस्तिक्ता कफवातक्षयापहा || ७०२॥| 
कुछक इशूलहरा प्रोक्ता 'राजनिध | कुमिकुष्टऱीहहरा शद्मार 
- चिहरा “घने? 11.903 | चक्षुष्या दोपजी मेध्या केश्यारीच्कहारिणी।| 
मेदामशूलत्रणहा प्रतिश्यायहरा तथा ॥ ७०४ ll शोफहा श्यासका' 
ask तत्पुष्पं विषपित्तयुत्‌ । 'केयदेवनिघ च erar fus 
वरै; ॥ ७०५ ॥ स्मृतिप्रदामचातघ्नी (द्रव्ये? प्रोक्ता fuas 


धूपळेपात्विषध्नश्व रक्तणुल्महरा तथा ॥ ook ॥ उदावर्तहरा ANA, 
'गणनामनिघ टके! 


१ नीलसिंदक-नीला सम्हाल | 


नामानि--शीतंसहा तु निर्गुण्डी तथैच नीछसिंदकः ॥ ७०७ ॥ 
सिन्दूकच्छपिका भूतकेशीन्द्राणी च नीलिका | प्रोक्ता 'राजनिधण्टे' 
तु भिषकविद्या परायणे; ||७०८]| शिरि farsa Gary नीळसिन्दु 


सहा तथा | इंद्राणी 'केयरेवे! तु संप्रोक्ता सिपजांवरी ॥ ७२६ ll 
द्शसंख्येति प्रोक्‍्तेषा वैद्यविद्याचियश्नणैः | E 


* 


| 
e: 


| 
S 


FRE गुणाः-नीलसिंदुः कट'स्तिक्त रूक्षो कासहरस्तथा |) ७१० ru 


थ्रेष्मशोफानिळहरा प्रदराध्मानहा 'नपे? E 
Et! शेफालिका-बननिर्शण्डी । 
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1 e री. ४ > 
| , शता ह्वादिघगः | 


EN = Ja = 
पस्िषकर्शांखविशा रदे। ॥ ७१२ 0 वनजा चेव व्या = a NE 
मज्जरी । तथैव श्वेतसुरखा प्रोक्ता “घन्वन्तरा' wp s : x 
मरपत्री च शतमीरुः छदा तथा.। भूपदी तु खुगन्धा च qd SE 
TAT ॥ 9१३ ॥ क्रेयदेवनिध टे? ठु संप्रोक्ता भिषजां ae: । खुवहा a 
चळा चैव स्म्रतिदा 'भावनामके! ॥ ७१५ ॥ त्थेद्रखरसा चच > 
canai | चतुर्विशतिसंख्याका संप्रोक्ता नेव संशयः ॥ ७१६ | 

गुणा:ः-श्वेतनिर्गु ण्डिका वातकफध्नी सन्धिवातद्दा। गुदवात- 


- | [हरा प्रोक्ता "राजनामनिघण्टके' ॥ ७१७ Il 


fiet 
६९ भेण्डा-व्नाभिण्डी । 
नामानि--सेंडा मिंडातिका भिंडो मि डकः क्षेत्रसंभव; । चतु- 
sqa; चतुःप॒ण्ङ्‌ः खुशाकश्चास्कपत्रकः ॥ ७१८ ॥ करपर्णो वृत्तवीजा 
प्रोक्ता 'राज़निघण्यके! । 
गरणाः--मेंडात्वस्ळरखा सोष्णा ग्राहिका रुचिकारिका ॥ ७१६ 1 
“राज्जनामनिघण्टे? च _द्रव्ये' द्ृष्यकरा EAT । 
S 
६२ स ॥ 
नामानि--पुत्रदा गभदात्री च प्रजादापत्यदा तथा ॥ ७२० ॥ 
सृट्िप्रदा प्राणिमाता तापसद्रमसन्निभा | सप्तसंख्या च सप्रांकता 
“राजनामनिघण्टके' ।। ७२१ ॥ 


गुणाः-पुत्रदा मधुरा शीता नारीपुष्पादिदाषहा । पिसदाह- 
श्रमहरा THAT 'राजनामके! (1 ७२२ ll 
६३ तक्राह-ताका । 
नामानि--तक्राव्हा तक्रभक्षा च तक्रपर्याय एव च | पंचांगुली 
सिताभास्या “द्वाजनास्नीति! पंच च ।। ७२३ ॥ 
गुणाः--तक्राव्हस्तु "hz: प्रोक्तो दुषएवणविनाशकः | REIT 
` पित्तप्नों बैच्यो 'राजनिघण्यके' ॥७२७॥ 
णलो से 
६४ र्वणली-सनाय, ATASI । 
- E 2 
नामानि-स्वणुंली हेमपुष्पी च स्वणपुष्पध्वजञा तथा । 
गुणाः-स्वणुंळी तु कटुः शीता कषाया ANET “AY ` ७२५ ॥ 
कासश्वासहरा 'ठब्ये' कफपित्तहरा तथा । 
७ 


B 
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Ve निघण्टशिशिसणिः | 


नामानि--खरूखस; खूक्मबीजः स्यात्‌ GAs: सूक्ष्मतंडुछ। । 
॥ ७२६ vsu) 'राजनिघण्ये' तु मिपकशास्त्रविशारदैः । खस्तिलो | 
तिळमेदश्च शुघ्रपुष्पा Guat: ॥ ७२७ 0 sem aAa कविमिः | 
प्रोक्ता 'मदनपारके? | 'भावप्रकाशे! खास्खस रुट्र्संस्या - भिष ' 
TAZ; ॥ ७२८ ॥ 3 

गुणा:--खस्खसी AYU Hur कांतिकृछीयंदा वळा । प्रोकता | 
राजनिधंण! च वैद्यविद्याविचक्षणै; ॥ ७२६ ५ वृष्या त्राही च पित्तप्ती | 
Bay च शुरु NIFT! | 


TITTEN. re 
६६ सगुडी-शेणुडी । 


gaf च वातघ्नी शुच्छपुण्पी तु राजक’ | E 


| 
hese IC बस्य थ्‌ पंगर A jJ | 
नामानि-सिशुडी मतिदा बल्या तथा.पंशुत्वहारिणी ooN | 
| 
j 
f$ cA E: RE [ps शूल | 
गणा:--सिय्रुडी . कटूष्णा चच बातहल्‌ EREET ॥ ७३१॥ ` 
| 


Nea 'राजनिघण्ये' तु व 
. गरुणा।->अथारण्यकुसु Wed 
A LEER 

दीपनएचेब संप्रोकतो 'राजनामः 


A á 5 

S Seal Flee gige 4 

3५४३ ™ २७ We a 

& & 3585, WS \ i 
तानानि--आहल्यं हलुराख्यं च करं तरचं तथा ॥ ७३४ ॥ | 


तत; शिंबीफला चेष स॒पुष्पात्वबुर तथा | germs Esqui पीतः | 
पुष्पं तथैव च ।। ७३५ || ततः कांचनपुष्पं च Sie al 
शरत्पुष्पं च विख्यातं प्रोक्त 'राजनिघण्टके! ।।७३६॥ घन्हिभूसंख्यका 
प्रोकता भिषक्शास्षविशारदेः | > E 
उगा आहुल्यं तु भवेत्तीक्ष्ण चक्षुष्यं शीतसैच च॥। ७३७॥ | 
qm , पित्तदाहहर FT सुखरुककुष्ठकण्डुइ्‌ तू | अन्तुशूलत्रणहरं प्रोक्तं 
'राजनिघण्डके? ॥ ७३५ || $ ; ru 
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| . on 
| शताहादिवंग d 
i - aA “>. TT A 
| ६९ अरम्याहला-सानानक्वा । 
e. S3 


Aa usa 
नामानि-ततस्तु भूम्याहुलिका कुछ केतुस्तथेव च | माकणडय 
A छु विदितं adaa: uem ।।19३६॥ प्रोक्तं 'राजनिघण्टे' तु भिप- 
ळा US e x 


A amu: | साक डी सूवेठरिका ea झ्ुद्॒रेचनी ou ७३० u 
TA gaq fared: ख रोकता चैव wat | ततो भूपिंडरी ud 
धष ' y ^ E E qu = FR 2 oe Sat 
"AM तथैच मधुरेचनी tos, ॥ sas ख्या भिपक्‌भिस्तु स प्राक 

(0 Prag | 


HET ॥ 922 !| 
सरा RAAT 


TIRER कटः 
ue ~ 


d 


गुणा:-भूख्या हुछी कट HEST 
घ्री | ~ — 6 e. p d: Ls 

| प्रोक्तो 'शाजनिश्वण्डेश च IUD 
शोफप्ली कफपित्तविनाशि 
| तुष्णाविषापहा | 5 
A | 'केयदेवनिधण्ड! च 


| नापाति-क्कासमदस्त कासारिस्त्वरिमदंत्वदीपनः ॥ ७२५ ॥ 
। 3 & = t Pas . 
। कनक जरणश्चेव काळश्च कालमदकः | “घन्व॑तरिनिधरे! तु u- 
2 


प्रोक्तो भिपजांवरेः 11 ७३६ ॥ कतकः कासकश्चेव HARTA qa 
|o al कासमदिः कक शश्च RP प्रकी तित) ॥ ३३७ il मद्‌ कः 
| RIRIA द्रव्यारत्वाकरे' स्मृतः | अञ्जनो ना ‘H- 
| द्नपालके? tees Ul केळं “गणनिघण्टे' s प्रोक्तं द्य fau 
|o श्वणे; त्रयोविंशतिख ख्पाका प्रोक्ता खर्व भिषग्वरैः ॥ ७3६॥ 
| गणा; -कासमर्दस्ठु तिक्तोष्णा मछुरः कफवातहा । अज्ञी- 
णकाख पित्तन्नः quum क ठशोधनः ॥ ७५०॥ 'राज्ञनामनिघ टे’ 
च “धरवे? पित्तकरः स्मतः । विषक्रासहरः प्रोक्तः 'केयदेचनिघ- 
c ॥ ७५१ ॥ सरः शीते! विषृचिश्तः द्रव्ये) च कफवातह त्‌ | 
तत्पत्रं तु भवेदुष्णं gv wr ard ।। ७५२ || bs afafa: 
प्रोक्तं cara’ पित्तविनाशनं | » 
PS 
७९ XS du | । 
oo मामानि--खुपत्रा विटपश्चाकः कुछारिस्तपनः छद: ॥ ७५३॥ 
ह. रश्मिपतिः सूर्यपत्राकपञअक; | आदित्यपत्राकदळो ध्रोक्तो | 
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“शाजनिघण्टके? ॥ exe ॥ रुद्रसंख्या भिषकृश्रेष्ठेः संप्रोक्तो व 


संशयः । 4 

o गुणाः-आदित्यपत्रं कटुरुण्णवीय” वातप्लमेतत्कफनाशन 3 

॥ ७५४ ॥ स्याद्वौपनं Genet तथेबारुच्यघ्नमुक्त 'नूपनामके' च॥ | 

शवे x eS " 

७२ श्वेताम्ली-श्वेत पिठोंडी, wuldra | 
नामानि--ए्वेताम्ली त्वम्लिका चेव पिष्टोंडी पिष्टिका तथा | 

॥ ७५६॥ श्वेताम्लपीडिका चैव प्रोक्ता 'राजनिघण्टके? | रससंख्येति. 

संप्रोक्ता भिषकूशास्त्रविशारदैः ॥ ७५७॥ l 
ग्रणा।--श्वेताम्ली मधुरा वृष्या पित्तघ्नी बलदायका । 


७३ नीलाम्ली-काली पिडोंडी । 


| 

| 

नामानिन--१लास्ली चैव नीली च पिष्टोंडी दोघशाखिका | 

॥ ७४५८ ॥ श्यामाम्ला 'राजनास्नीति’ प्रोक्ता वैद्यविचक्षणै; । ga ७ 
रत्नाकरे' चैव नीळाम्ला परिकीतिता ॥ ७५६॥ | 


युणाः~नीलास्ला मधुरा रुच्या कफवातज्वरापहा 1 
५४ अजगंघा-लिलबण | 


नामानि--अजगन्धा बस्तगंधा खरपुष्पाऽविगन्धिका॥ ७६०॥ 
सि भह्मकमा ब्राह्मी पूतिमयूरिका | घोक्ता 'राजनिघण्टेः तु 
भिषकविद्याविचक्षणेः ॥ ७६१ ॥ पशुगंधा च कवरी तथैव तु ga- 
Sor ततस्ठु शबरोगन्या प्रोक्ता 'गणनिघण्टके' ॥ ७६२॥ तुङ्गी | 


i ल जे सा 


- तु काबरी चेव प्रोक्ता “धन्वंतरी? wu : : 
तु काबरी चेव प्रोक्ता “धन्वंतरी? भुवं। पूतिकीटा बवंरी च पूति- |. 


UU ॥ ७६३ ॥ तुंगी तुवरपुष्पीति प्रोक्ता 'मदनपालके!। | 

MN S तु ped ॥ ७६४ ॥ वर्बरो बवंरीगंधा | 

| Safa ख्या प्रोक्ता fasai 

at T : का संप्राक्ता भिषज 
. युणा:-अजगन्धा कटुष्णा च rat 

$ 5 चातगुल्महरा तथा | RIAN- 

ES हारिणी ॥॥७६६॥ पीताजगन्धा च ay ह्य जने 
RR हयाशिवर्द्धिनी चेव दृष्टिमांचप्रदायका | ७9 |! | 

z दायका ॥७६७॥ | . 
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>> 


3 शताहादिवर्गः । 


MD 
AM 


७५ आरदित्यक्षक्ता-सूरजमुखी, हुरहुज । 

E. नामानि-आदित्यभक्ता वरदात्वकमक्ता GIAZ ॥ 355 ॥ 
P | asarat सूर्यळता सौरी मंडूकपणिक्ा । खुतेजाइकहिता चेव 
| श्वीष्टा खुरखम्भवा ॥ ७६६ || AZE सत्यनामा च देवी मातण्ड- 
चढळभा | विक्रान्ता भास्करेष्टेति प्रोक्ता 'राजनिघण्डकेः 11 ७90 n 
सूर्यकान्ता दित्यभक्ता तथैव च सुखाहुवा । आदित्यपणा संप्रोक्ता 

sj धघन्बन्तरिनिघण्यके' ॥ ७$१ || दिव्यतेजा शीतत्रक्षा रविवट्ळी 
p रवीप'च्री । अर्कपुष्पी ूलपर्णी बृद्धिका तु रविप्रिया 1189२] aza 
| तु संप्रोक्ता प्रार्या AATAS । रविक्रान्ता मेंडुकों च तथव च मह 
«dt || ७७३॥ 'द्रव्यरल्लाकरे' चैव संप्रोक्ता fasi ब; | सूयावता 
रचिप्रीता प्रोक्ता 'मदन्पाळके' ॥ 992 ll GF 


HAAAT तथा 
चादित्यवर्ळभा | कपोतवंका विख्याता प्रोक्ता 'गणनिघण्टके ॥99५॥ 


|| 

| 

|| 

| 

| 

| 

| 

| 
20 i 


का, गुणाः---आदित्यभक्ता शिशिरा कटुस्तिक्ता भयापहा | त्वग्दो ष- 
क डुकुष्टप्ली भूतवणविनाशिनी ॥9351 शोतञ्चरहरा प्रोक्ता 'राजनाम 

, Raa? | शाफेाष्णपांडुकुष्ठघ्नी बळासघ्ची "गणे? स्म्रता 119891 

| मूत्रला तु AR प्रोक्ता पुरातनचिकित्सके 1 aai SHEET परोक्ता 

| हिता चैव रसायनी ॥ ७95 ॥ '्न्वन्तरिनिघण्टे’ च संप्रक्ता चेद्यः 

| नायकैः | पाके emm रसे शुवी विष्टम्भी पित्तला तथा ॥ ७9९ ॥ 

| | कफवातहरा रुक्षा 'द्रव्यनामनिघण्टके' | अत्युष्णा लघु र्का च 
- सरा कफहरा तथा ॥ ७८० ॥ रक्तपित्तारुत्रिहरा श्वाखक्षासञ्चरा- 

3 | qari विस्फोटकुष्ठमेहघ्नी चाश्मरीयेनिरेगजित्‌ || 9८१ ॥ mem- 
1 -. पांडुहरा प्रीक्ता 'केयदेवे' भिष्वरे; | कफवातामजन्तुप्री प्रोक्ता भार्व- 


प्रकाशक! A ७८२ ॥_ IL TEE zs 
` ७६ विषमुष्टि:-विषदोडी* । 
नामानि--विषसुष्टिः केशसुष्टिः खसश्रिरणुसुष्टिकः | क्षुपडे- 


*विषदोड़ीका दूसरा — AAE दसत aim हत्थाजोड़ी है। इसके फालः हत्थाजोड़ी है । इसके फलका आकार वेसा ही 
होता है जैसा हाथकी सुट्टी बन्द करनेसे हता है। इसको तेलिकी एक डण्डीमें 
दो दो जुड़े फल होते हैं । ये फल मज्दारक फलके समान बड़े ओर गोले हाते हैं । 
इन्हेंटोंचनेते सफेद दूध निकलता है । इसके फल कड़वे dia हैं इतोते विपमुष्ठि 
कहलाते हैं । इसको देलि अकपर काली ज़मीनमें होती और फैलती है तर 
विस्तार अधिक नहीं होता। इसकी पत्तियां धौकी पत्तीके समान लम्बाई 
लिये होती हैं । 
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डीति संप्रोक्ता भिषग्मि; 'राजनामके' || ७८३ ॥ श्वद्रसु डी 'केयरेके | 
डाडी 'मदनपाळके? । श्षुधावहा चेव संप्रोक्ता 'केयरेवे' पुनस्तथा |: 
॥ ७५४ ll अष्टखंख्या सिव कधेष्ठे; संप्रोक्ता नेव संशय; | | 
गुणा:--विषल्लुष्टि; ऋटुस्तीक्ष्ण दीपनी कफवातहा ॥ ७८५ "n 
कण्डामयहरा रुच्या रक्त TAT तथा। दाहहा GITE नाथे; प्रोक्ता | 
'राजनिधण्टके! ॥ ७८६ ॥ मेहक्रिसिश्यासशुट्मान्‌ pnm faq 
तथा । अर्शान्‌ हन्तोति कविभिः प्रोक्ता केयनिघण्टके? || ७८७ W 
७७ डोडी v* 1 

नामाजि--अन्याडोंडी तु जीवन्ती शाकश्रेष्टा खुखालुका | क 

पर्णी दीर्घपत्रा सूद्मपत्रां च जोचनी ॥ ७८८ ॥ प्रोक्ता "राजनिघण्टे 
तु चाएसंख्या भिषग्वरे: | è : 
गरुणा:--अन्याडेडडी कटुस्तिक्ता Iro स्याल्‌ दीपनी तथा. 
ose l| कफवातहरा रुच्या कण्ठरोागविचाशिनी । श्क्तपिन्तहरा | 
दाहनाशिती 'राजनामके! ॥ ७६० ॥ | 
6% कालांजनी-काला कपास E 
नामानि-कालांजनी चांजनी च रेचनी त्वसितांजनी । नीलां- | 


डोडीकी बेलि कोंकण ( महाराष्ट्र ) प्रान्तनें बहुत होती है। यह qu 
फैलतो है। इसकी पत्तियां gaat पत्तियोंक्ने समान किन्छु जरा बड़ी होती हैं i | 
इसकी दएडीमें दो दो जोड़ी फल लगते हैं । इतके फलोका आकार कुछ कुछ | 
हत्थाजाड़ीके समान होता है। इन wats? भी Bian सफेर दूध भिकलता | 
है | इतकी बेलि वृज्ञों पर चढ़ती है। बैलका sear लगा हो तो कन्धरे पर | 
इइकी पत्तियाँ रख जुआं रखनेते दो तीन दिनोंमें wear अच्छा हो जाता है। | 
{काले aaraa) दो जाति होती हैं। १ काला कप्रास २ वेणो | काले | 
कपासके बीज वन कपापके dli समान. किन्तु काले होते हैं । इतकी पत्ती | 
बेणीते छोटी और चोठीकी ओर तीन भाग रहते हैं। इसके फूल कुछ तांबडी 
रङ्गके होते हैं इप्तका कपास मध्य श्रेणीका होता $1 वेणीका बीज लम्बाई 
लिये वेणीके समान रहता है । इसके पत्तो काले surah पत्तोंते बडे होते हैं | 
और उसके पाँच भाग शेते होते हैं कि पाँच चोटीसे जान पडते हैं। इसका 
फूल पिलाई लिये रहता है । इसका फूल बत्ती वनानेक्के लिये अच्छा होता है | 
किन्हु सूत कातनेके लिये उत्तम नहीं होता | इसके सिवाय तीसरे देवकपासके 
पत्त काले कपासके UNIS छोटे और उनकी चोटीकी ओर पांच भाग होते El 
इसके बीज हरापन लिये और फूल ललाई लिये रहते gi : 
भोर mugs होता है। इसकी रुई qud o 


RET fU LT we 


इसका धागा लम्बा 
wal समझी जाती है। . | 
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था. जनी च रूष्णाभा काली कृष्णांजनी च सा ॥ 9७६१ ॥ 
a गणा:--काळांजनी कटूष्णा स्यादम्लामेक्रिमिशा।श्रिना। अपा- 


l - 
i नावतशमनी जठरामय हा “AY ॥ ७६९ ॥ कृमिश्छेप्माद्रहरा EZD 


का | गहारिणी वे । हर! i 
I ७९ छापासा-द्लक्णास I 
EIL oon cL ne म & 
i नामानि--कार्पाली सारिणी चव्या स्थूळापि वदरा पिछु 
| Word दूर्वा खझुट्रान्ता वाढरा दु डिकेरिका । शुणसू राज- 
हु. agafa संप्रोक्ता मिषज्ञां चरैः ॥ ७०४॥ कापासाच्छादनफला 
B } पथ्याएनझञा पड्ञदा | ABT के TTD uu कपासस्तु UE 
| ॥७६५॥ स्थळं foment विदिता pU 'केयदेचके? | बद्री स्थूल- 
T frst ' दव्यरलाकरे › ॥ आच्छादनी लेम्नवढ्ली 
iU | चक्तिका सेनिक्का चैव funt ucl 
| ॥ ७६७ पटतूलय्य QUE 
1 गणाः-क्ाएं न्या पिंचकफापएडा ॥ ॥ 
2i | तृष्णादाहअमहरा Ali मच्छाविनाशिती । «exu fanna; 
— leat 'राजनिघ SA ॥ Stt जं yarn fart ged 'केय-- 
RE | 4 हे शा Hg ors पीडा 
हैं। fara? । तत्पत्रं वातहत्रकतनाशन Ws Hu oou कऋणपाः 
कुछ | कर्णनादपूयस्यावविचाशनम्‌। 'भावम्रकाशे! ad वेद्यविद्यायिच- 


7 नामानि aS TCO TAS भारद्वाही SHUT | 
b= EU Te च्या 


“SEQ वानले ACHAT | 


नामानि--क्राकिळाशः शगाळी च श्टखला रणकस्तथा। श्ट- 
गालघ टी वजास्थिश्ट खळा ANAT: ॥ ८३ ॥ इध्छुर झुरका AT 
sz खलीका fakan | पिच्छिळा चेछुगन्धा च 'राजनामनिधघंटके? _ 
। ८०४ ॥ इक्षुरी चेश्चुवाळा च इक्वुरस्तेळकटकः। TATAR AA 
चृहत्केशा च खग्गटः ॥८०५॥ कळस्बशाला fag या केयदेवे' प्रकी 
विता | कोाकिळश्च तथा द्रव्ये प्रोक्तं वेद्यावशा Ti ५ ८०६ ॥ तथा 


2 
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'मदनपाछे तु काडेश्रुश्च क्षुरस्तथा। काकेक्षुभि epi d वालिका 
THREAT ५ ८०७ ॥ प्रोक्ता 'भावत्रकाशे' च वैद्यविद्याविशारदे; | | 
गरुणा+-का किला मधुरः शीतपित्तातिसारजित्‌ ॥ ८०८॥ 
qum BRAN वल्यो रूच्यः संतर्पणो “AP | fava: पिच्छलबृष्यश्र 
बाततृष्णाश्मरीहरः Íl sok ॥ रक्तामवातहृत्‌ eat 'केयदेवनिश्र- 
टक्के! । मेहवातहरो em" 'भावे' शोथविनाशन्रः ॥ ८१० ॥ वातरक्त 
, हरः प्रोक्तो पुरातनचिकित्सकेः | 
८२ सातला-पीतदग्ध, WEN | 

» 9) ~ \ 

नामानि--सातला सप्तला सारी विदुळा बिमलाउमछा ॥८११॥ 
बहुफेना चर्मकषा फेनदीप्ता विषाणिका | स्वर्णपुण्पी पत्रथना प्रोक्ता | 
'राजनिघ'टके? 1523 p fazer चर्म कर्पा च फेना दीपा सरालिका। 
सनालिका पीतदुग्धा तथैव तु सराळिका ॥ ८१३ ॥ 'केयदेच निघ टे" 
तु प्रोक्ता वैद्यविचक्षणैः। तथा 'मदनपाछे? लु सम्यकप्रोक्ता वनालि- 
का ॥ ८१४4 विडुळा भूमिफेना च प्रोक्ता 'भावप्रकाशके? p आत्म! 


नाला चर्मकाशा त्वमछा “गणनामके' ॥ 5१५ ॥ पकत्रिंशतूसंख्यक्रेति 
प्रोक्ता शास्त्रविचक्षणे; | 


युणाः-सातला कटु पित्तघ्नी लघु तिक्ता काषायका ॥ ८१६ ॥ 
विसर्पविषहंत्री च मेधाविस्फेटहारिणी | बगशोफहरा प्रोक्ता तेद | 
'राजनिघ es ॥5१७॥ मूत्रकच्छ हरा ्रोक्ता भिषग्मि 'रगणनामे!। 
शोधना कफपित्तासकशेफोद्रधिनाशिती ॥ ८१८॥ लघु METE 
त्ोक्ता “TEP नाहहरस्तथा | शीतळा चेव तीक्ष्णाः च fasar aa 
हृद्प्रिया ॥८१६॥ ह॒ृद्दोगकफहच्चैव पित्तोदावर्तगुटमहा । उदरघ्नी |. 
गरहरा विषक्रिमिविनाशिनी ॥ ८२० y शोथामारुचिहा Ry पोक्त ia 
रेचकवांतिक्कत्‌ । ` 1 


200 ८३ कामबृद्धिकामवृक्ष । # 
Tat ena द्वि; कामवृद्धिस्तथैच मदनायुधः ॥८२१॥ कन्दः 


हे T AM 2G CON E 
पंजीवो कामोपजीवो चेव जितेंद्विय:।. मनेजबद्धिः संधोक्तों 'राज । 
नामनिघ टक्के ॥ ८२२॥ 2o o `. 


e 
^ 


अकामज वृक्ष antes Sul aga यक Tu कनाटक gud बहुत होता है । इसके बीज अत्यन्त बृष्य a #1 bee 


=, 
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ग्रणा:--कामबृद्धस्य बीज स्यान्मधुरं बलवद्ध नं। कामवृद्धिकर 
रुच्यं वहुलेंद्रियव ॥ ८२३ N 


J ८१ चक्रमदे:-चकोंडा,. पंवाड़ d 


नामानि--एडहस्ती विमद श्च दठुघ्नः शकुनाशनः। चक्री चक्र- 
गजश्चेच द्वढवीजे। AFAT: ॥ ८२४ ॥ चक्रमद्‌स्त्वेडगजो मेषाव्हा 
चेउहस्तिकः | व्यावतकश्चक्रगजश्चक्री TAS एव च ॥ ८२५॥ खर्ज- 
Hed गजाख्यश्च प्रोक्त 'गणनिघ' टके? | ततस्त्वेडगजश्चे व मेषा 
कषवेडगजस्तथा ॥ ८२६ ॥ प्रपन्नटश्च विख्याते! प्रोक्ता “धन्वंतरी? 
भ्रुवम्‌ । ASH SIT व VASA मदके मदा d sao ll चक्रिलो 
मेषकुखुमो 'केयदेवनिघ टके? | तथा 'मदनपाले' तु संप्रोक्तो mum- 
तनः ॥ ८२८ ॥। -भावप्रकाशे' संप्रोक्तो पाटो मेषलोचनः | उरणाक्ष- 
eg Hrd? च कविभिः परिकीतिंतः ॥ ८२६॥ 
युणाः-चक्रमद्‌ः कटः प्रोक्तो मेदोवातकफापहा। ब्रणकंडुकुः 
` BANARI 'राजनामके? ॥ ८३०॥ हिमा wattage खादुविष्टं- 
भकारकः | मलसू gU पित्तानिलहरस्तथा॥ eal! कफकुछ 
ज्वरध्नश्व श्वासकासादिमेद्हा । अहचिक्रिमिहन्तेति फलं तस्य mz 
| sng ८३२॥ विषापहं तस्य शाकं मरूघ्न' 'केयदेवके' | त्रिदोषघ्नं 
* तथा प्राहि शिरातिहरणं तथा ॥ ८३३ | शोकोद्भवकफान्‌ हन्ति 
* "दूव्यरत्नाकरे' EHA 


भ्हिंकिरीटा-भुरहुरी । # 


` जामानि--भ्हिकिरीटा कटफली पीतपुष्पा च fef 
.॥ ८३४ ॥ हुडरोमाश्रयफला वृत्ता 'राजनिघण्टके? | द्रव्यरल्ाक रे 
' सैव feeder परिकोतिता ॥ ८३५ ॥ सप्तसंख्येति संप्रोक्ता भिष- 
कशास्त्रपरायणे: l 
B गुणाः-निंकिरीटा कटुः शीता कषाया चातिसारजित्‌ 
i ^W ८३६ ॥ वृष्या स'तपंणी बल्या महिषीक्षी रवधिनी । प्रोक्ता UR- 
~ Rr? च वैद्यविद्या विशारदैः ॥ ८३७ Ul 
xai नाकदार घु घचो बरावर गोल, बहुतते फल लगते हैं । $ Area gual बरावर गोल, बहुतते फल लगते हैं। ये फल” 
|`. चलते समय कपड़ेमे सपद जाते हैं। 


= 
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ye x निघण्टशिरामणिः | 


३ पर्पटादिवर्गः । 


१ पप ट:-पित्त पापा | 
नामानि--पर्परश्वरकेा रेणुस्तृष्णारिः खरके रजः | शीत 
“safer: पांशः WATT वर्मकण्टकः ॥ ८३८ Ul कुशशाखः पपटक 
_पिक्ञारि; रक्तपुष्पकः | खुतिक्तो कटुपत्रश्न कवचे राजनामक ॥८३७ 
. 'चरतिक्ता वमंक T वरकस्त्वसिसारहा । ज्वर्नाशनकश्चव Ni 
egea Wa dp ८४० ॥ कियदेवनिघ थे! तु पित्तहा शिववल्लभ 
'चर्माव्हयः सूक्ष्मपत्रो चर्मक टक एव TN see यवक eRe 
` "न्ये gia: wem टकः | तथा 'गणनिघ ८? ठु संस्सता um 
खेटकः ।। ८४२ I i 
wl quz: शीतळस्तिक्तः पित्तश्लेष्मञ्बरापहः | vd 
हारचिग्लानिमदश्रमहरो AY ॥ ८४३ ॥ सुखरोगहरो Ma 
वैद्यो 'गणनिघण्टके? । रसे पाके च तिक्ता स्यात्‌ संग्राही वातए 
स्तथा ८४३॥ दाहछदिपिपासल्नः 'केये' च पित्तनाशनः | ‘Fe 
रत्नाकरे” प्रोक्त; पित्तमेहचिनाशाङत्‌ ॥ ८५४५ d 


| २ जीवक । | 
नामानि-जीवके! जीवनो! जीव्यः srzTez: प्राणदः प्रिय! 
मंगल्यश्विरजीवी च मधुर: कूर्मशीर्षकः ॥ ८४६ ॥ हस्वांगों gf 1 


eng: 'कीरजीवी! भिषग्भिः परिकीर्तितः ॥ ८४८ ॥ 'केयदेर्वा 
घण्टे? त॒ शमळूचक एव च। भ्रेयस्त MAJAA संप्रोक्तो भिषः 
वरे; ॥ ८७६ Ul 


हरश्चेव स्वरशुक्रविवद्ध॑न; ॥ ८५० ॥ शलेष्मवृद्धिकरश्चेव 
TARR: । प्रोक्तं 'राजनिघटे' ,च वैद्ये विंद्याविचक्षणेः ॥ ८५१ 


i _ ३ ऋषभक । 
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पपटादिवर्गः । ४६. 


E लांगुली mr बन्धुरः | गारक्षो वनवासीति प्रोक्तो 
«raf टके? ॥ ८५३ ॥ “धन्वन्तरिनिघण्टे' तु दुर्घरों grat 
श्रीमान्‌ वृषाणी ककुदो चिंद्राक्षो मातृकः स्मतः ॥ ८५४ ॥ 'केयदे 
बनिघण्टे' तु सिषग्मिः परिकीर्तितः | बद्धामयपतिश्चेव 'दरव्यरत्ना-, 
q xum ॥ ८५५ ॥ a 
gor: — ETAT मधुरः शीतः पित्तरक्तविरेकनुत्‌ | शुक्रश्लेष्म- 
करश्यैच दाहक्षयज्वरापहः ॥ ८५६॥ गभसंघानकारीति प्रोक्तो 
“राजनिघ टके? | E 

à es 

४ श्राबणी-ळोटी सुण्डी । 
नामानि--श्राचणी eeg डिनिका fag: श्रवणशीर्षकः 
॥ ८५७ ll श्रचणा च प्रत्रज्जिता परित्राजी तपोधनः । प्रोक्ता राज-. 
निघ टे’ तु भिपकविद्याविचक्षणेः ॥ sks ॥ सु डिनीका श्रवण्यान्हः . 
प्रोक्ता “धन्वे? भिषग्वरैः | अळम्बुज्ञा श्रवण्युक्ता eget च श्रीमती 

॥ ८५६॥ चु बला 'केयदेवे' च द्रव्ये? प्रोक्ता तपोधना । क्षीरतिक्ता 
चकेरा च नीलहारा “गणे? Tsar ॥ seo ॥ E ELA 
युणाः--श्रावणी तु कपाया स्यात्‌ RENT कफपित्तजित्‌ d 
आमातिसारकासप्नी विषकछर्दिहरा "DU d ८६१॥ 'चातपित्तास्र- 
हंत्री च तथामारुचिहारिणी | गंडापस्मारहंत्री च श्लीपद्न्नी घने? 
ugar ॥ ८६२॥ वीर्योष्णा चैंव मेध्या च तथा वातकफापहा || 
अपची छ्लीहमेहष्नी पांडुयानिरुजञापहा ॥ ८६३ ॥ इच्छत्‌ क्रिमिहा 
` प्रोक्ता 'केयदेवनिघ टके | पाके कडुगुंदातिध्नी प्रोक्ता “भावप्रका- 
शाके? ॥ ८६७ ॥ ; 
y महाश्रावणी-बडी मुण्डी, गोरखमुण्डी । . 
नामानि--महाश्रावणिका Ga महामुण्डी च लोचनां | कदम्बः 
पुष्पा विकचा काळा चोडा पळंकषा ॥८६७॥ AREA "TS 
aag डिनिका तथा | छिन्ना प्रन्थिनिका m N EE A 
तथा ॥ ८६८ ॥ भूकदस्वा5लम्बुज्ञा च ATH (साज = i a 
saat ठामनीया छिन्नश्रन्थिनिका eur! ॥ ८६६ d केयदेवनिघ > 
(gp गाच्छाळा त्वरुणा तथा । तपोधना anaga चोढा रोक्ता 
fuus ॥ ८७० ॥ ˆ व्यरल्माकरे ' चव  शासनीया प्रकीतिता T 
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६० निघण्टशिरीमणिः 


'भावप्रकाशे संप्रोक्ता त्वव्यथाऽतितपस्विनी | ८७१॥ Freee, 
त्यम्बुसा च शशका 'गणनामके' | 

गुणाः--महाश्रावणिका चोष्णा ईषद्नौल्या मरुच्छवा॥ ८७२॥ 
स्वरकृद्रोचनी fewer मेहद्दच्च रसायनी | ' राजनामनिघण्टे ? च 
ग्रोक्ता वैद्यविशारदैः ॥ ८७३ ॥ | 


६ मेदा-मेदा | | 
नामानि--मेदा वसा मणिच्छिद्रा जीवनी शल्यपणिका | Az. 

सारा स्नेहवती मेदिनी मधुरा वरा ॥ ८७४ ॥ स्निग्धा Harga 
साध्वी विषदा बहुरंभ्रिका | नखच्छेद्या तथा प्रोक्ता 'शजनाम्र- 
निघण्टके! ॥ ८७५ ॥ शल्यदा शल्यपर्णो च तथा पुरुषहन्तिका।| 
'क्ेयदेवे? भिषकश्रेष्ठेः संप्रोक्ता नेव संशय: ॥ ८७६ ॥ तथा “मदन: 
पाळे? तु मणिश्षुद्रा भवाध्वरा । सुरा मेदसमुद्भूता धरणी मेहसंभवा | 
॥ ८७७ ॥ प्रोक्ता 'गणनिघण्टे' तु भिषकशास्त्रपरायणेः । | 
ग्रणः--मेदा तु मधुरा शीता पित्तदाहातिकासनुत्‌ ॥ ८७८ d 
राजयक्ष्मज्वरहरा वातदाषकरी 'नपे' | शुरु स्तन्या वातपित्तनाशिनी | 
'घन्वनामके? || ८७६ ॥ बलासशुक्ररुच्चेव qub 'केयदेवके' | चात- | 
Amaga क्षतक्षयहरा तथा ॥ sso || रक्‍तवातहरा चेव प्रोक्ता | 
“भावप्रकाशके! | l 
७ महामेदा-बड़ी मेदा । 

. नामानि-महामेदा वसुच्छिद्रा जीवनो पांशुरागिणी ॥ ८८१॥ | 
देवेष्टा सुरमेदा च दिव्या देवमणिस्तथा। देवगन्धा महाच्छिद्रा 
वृक्षाहां 'राजनामके? ॥८८२॥ मणिछिद्रा वक्षध्हा महापुरुषदंतिका | 
Saag’ भिषक्श्रेष्ठः संप्रोक्ता नेव संशयः ॥ ८८३ d तथा 'मद्न- 
पाले? तु त्रिदन्ती देवतामणिः। प्रोक्ता पोडशसंख्येति भिषक्शास्त्र 
विशारदैः ॥ ८८७ tl i 
ग्रणा।--महामेदा हिमा रुच्या कफशुक्रविवद्धिनी । रक्‍तदाह- 

हरा चेव पित्तक्षयनिवारिणी ॥ ८८५॥ वातज्वरहरा चेव प्रोक्ता 
*राजनिघण्टके? 


[5 Wig: | | 
नामानि-ऋद्धिः सिद्धिः प्राणदा च जीघदात्री तु श्रेयसी | | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: 

Li : e i 

ü पपंटादिवगः । ६१ 
ee | 
हलो. ८८६ ॥ अपांगी चेतनी योग्या रथांगी मड्रला तथा कोळकान्ता 

| यशस्या च जीवश्रेष्ठेति 'राजके' ॥ ८८७॥ रथांगं मङ्गलं चव वसु- 
RI afaa ead । आश्वासनी तु्टिराशी चेतना च पयस्विनी [८८८॥ 
pes 

a 


| € वृद्धिः । 
i नामानि--वृद्धि cafe: पुष्टिदा श्री मद्धुल्या चृद्धिदाजअिका d 
जनेष्टा सम्पदा लक्ष्मीभूंतिरुत्सव एव च ॥ ८८६॥ जीवभद्रा भिषक्‌- 
Red: प्रोषता 'राजनिघण्टके! । ऋषिश्रेष्ठा युगंयोग्या लक्ष्मीः ad- 
जनप्रिया ॥ ८६० ॥ “घन्वन्तरिनिघ टे' तु संप्रोक्ता भिषज्ञां बरै; | 
सुखा तु शेधिनी चेच श्रावणी च खुयेग्यदां ॥ ५६१॥ विभृतिमधुरा 
चेव प्रिया मङ्गल एव च। 'केयदेवनिघ g सपाविंशतिसंख्यका ' 
॥ 583 ll : 

गणाः--ऋद्धि वुं द्विश्च मधुरा सुस्निग्धा तिक्तशीतछा | रुचि- 
मेधाकरी शलेष्मकुष्ठक्रिमिद्दरा I’ ८६३ ॥ क्षयपित्तानिलहरा 
रक्तज्वरविनाशिनी | कफशुक्रप्रदा चैव प्रोक्ता “धन्वन्तर wd 
॥ ८६४ ॥ ज्िदेषसूच्छांहन्त्री च स तथा | गभवृद्धिप्रदा 
सैच प्रोक्ता 'केयनिघण्डके? ॥ ८६५॥ ऋद्धिदोनादिनिन्धा च प्रोक्ता 
“गणनिघण्टके? | 

= FISTATA । 
qo घम्रपत्रा-गन्धाणी, कोंडा 
e - 

नामानि--धूम्र पत्रा तु धूश्राव्हा खुलभा a खयंभुवा ॥| E u 
gut च ग्रधाणी रुमिध्नी ख्रीमलापहा | अष्टसल्या नुपे' प्रोक्ता 
भिषग्भिः शास्त्रवित्तमे; ॥ ८६७ ॥ 

ग्रुगाः--गुधाणी तु रसे तिक्ता शेफक्रिमिविनाशिनी | उष्णा 
कासहरा रुच्या दीपनी 'राजरामके' ॥ ८६८॥ | 

~ vit 
९९ प्रसार | " 

नामानि--प्रसारिणी सुप्रसरा सारणी सरणी सरा। br 

पर्णी राजबला भद्रपणी प्रतानिका ॥ ८६६ d प्रबला र = 


£ 5 
aen भद्रबळा तथा । चन्द्रवल्ली प्रभद्रा च pud 
॥ ६०० | प्रहिता भद्रकाली च किये! प्रातानिका तथा | ता ST 
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६२ निघण्टशिरिमणिः । | 
पाले! g प्रसरा परिक्ीतिंता ॥ ६०१ ॥ प्रोक्ता 'भावप्रकाशे' तु प्रता, | 
निनी कर्टभरा । i OE 
गुणः-प्रखारिणी गुरूष्णा च तिक्ता बाताशंहा तथा m 
श्वयथूमळहारा च विष्यंभहारिणी uq कफहन्त्रीति संप्रोक्ता ' 
“मदने? वैद्यनायकैः ॥ ६०३॥ सरा सन्धानहृच्चेच निदेापघ्नी च| 
चृष्यदा | चलतेजःकान्तिकरा प्रोक्ता 'घन्वनिघ sR’ ॥ ६०४॥ di 
तिक्ता च वीर्योष्णा झुक्रळा वातरक्तहा | त्रिदोषघ्नी 'केयदेवे'. 
प्रोक्ता dure संशय: ॥ ६०४ ॥ 3 
१२ पाषाणनेदी-पाषाणनेद्‌ । | 
नामानि--पाषाणमेदेऽशमध्नश्च शिलाभैदे5श्मभेदकः | श्वेता 

` चेत्पलभेदी च नगभिच्छलिंगभ कः ॥ ६०६ ॥ प्रोक्ता 'राजनिघटे' | 

— तु वैद्यशाख्परायणे:। पाषाणभेदी पाषाणस्तथैवाश्मनिभेद्‌कः ।।६०७॥ | 
अश्मभेदनसंज्ञश्च नगभेदन एव च। प्रोक्ता 'मदनपाळे' तु मिषकवि-' 
द्याविचक्षणैः ॥ eos |। तथा भावप्रकाशे? तु गिरिभित्‌ परिकीति. | 
तः । EWR दः प्रस्तरश्च नगभेदक एव च || ६०६ |l E | 
प्रोक्ता 'केयनिघण्टके? । di 
यणाः-पापाणभेदो . मधुरस्तिक्तो RETTET di ६१० ॥ परोक्तं 
राज़निध 2 तु वैद्यवविद्याविशारदै; । 'केयदेवे' हिमा भेदी योनिरोग- 
विनाशनः ॥१११॥ सूत्रशिगहरश्चेच ब्रणदोषहरस्तथा | IH शहर- 
श्वे ब गणे? प्रोक्ता भिषक्जनेः || ६१२॥ gora RR मेह 
EATER | गुल्माशनाशनश्चैव वस्तिशुद्धिकरस्तथा ।। ६१३॥ 
शकराशिक्षशूलध्न: घोक्तो “धन्वंतरी? थुवम्‌ | शोफहृद्रोगहा 'भावे' 
मद्ने' तु खरः स्मृतः ॥ ६१४ il E 


| 


sic 


eerte 


1 


घती रावती AE शयामा खट्वांगनामिका ॥ ६१५ ॥ प्रोक्ता 'राज 
fre तु मिषक्शासत्रपरायणैः । सुस्वातिका रेवती च मोहनी 
'कियदेवके? ॥६१६ ॥ ड E 

ग्रुणा:--वटपत्री हिमा गोाल्या Renee घिनाशिनी । व॑ दा i 
श्रणहन्त्री च दीपनो 'राजनामके? | ६१७ ॥ योनिदोषहरा चेव सूत्रः । 
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शेधहरा तथा | dene मधुर खून KAT Sud da ॥ ६१८ lt 
कफपित्तहरं चेव विवंधाध्मानकत्तथा । छुठ ग्राही पित्तजिल्न प्राक्त 


` 'क्ेयनिघ टके? ॥ ६१६ ॥ स्तभन aag शीतं uz wena | 


१४ श्वेलशिला-सफेद पाणाणभेद्‌ । 


नामानि.-इयेताशिळा ARZT च शिळाजा शेळवट्कळा 1६२०) 
Bent त॒ दोळगभ व्हा शिलात्वक्‌ “राजनामके । 
गुणाः-~-शिलावद्कं हिमं स्वाठु मेदहृच्छविवाशनं ॥ ६२१ ॥ 


FAM घाश्मरीशूलक्ष्य TATE l 


९४ WS मैदा-क्षद्रपापाणनेद । 


—नामानि-्रुद्रपापाणभेदान्या चतुःपत्री च पार्वती ॥ ६२२ ॥ 
नगभूश्चश्मकेतुश्च गिरिभूः कंदरोद्भवा। Uag च गिरिजा नगजा 


"erga RS 11 ६२३ p दशसंख्येति संप्रोक्ता मिषकशास्त्रपरायणेः | 


ग्रुणाः--त्रणघ्नी तु AY प्राक्ता सून TATANEN ॥ ६२४३ U 

९६ गहकन्या-न्न ITST १ 
नामानि-शुदकन्या कुमारी च कन्यका दीघ्रपत्रिका | स्थले 
रहा मढःकन्या चहुपत्रामराऽजरा |) ।। ६२५ ॥ कटकप्रादुता चीरा 
afer विपुलश्रवा। ब्रह्मघ्नी तरुणी रामा कपिला ipa 
॥ ६२६ ॥ खुकंटका स्थुळद्ळा प्रोक्ता 'राजनिघ'टके?। माता च 


अण्डला चेच फळमत्स्याऽश्षकारका ॥ ६२७ il केयदेवनिघण्ये' तु 
भिषकश्रेष्डैः प्रकीतिता | 'द्रव्यरत्नाकरे' चव संप्राकता त्वतिपित्त- 


छा ॥ ६२८ || तथा घ तळुमारी तु प्रोक्ता भावप्रकाशके' । सत्तविं- 


शतिसंख्याका संप्रोक्ता भिषजांवरेः || ३२६॥ 


गणाः--गृहकन्या हिमा तिक्ता कासपित्तकफापदा | विषकुष्ठ- 
श्वासहरा “नपे? प्रोक्ता रसायनी ॥ ६३० ॥ यकृत्‌पित्तहरा चव गलः 
शेगहरा तथा | वृ हणी चेव बल्या च त्वगामयहरा qq? ६३१२ ॥ 
सेदिनी ग्रंथिनी चेव ह्ाश्रिदग्धव्रणापहा | विस्फोटरक्तपितन्नी 'केये' 
कफज्वरापहा ॥ ६३२ ॥ He सरा geet “सावे? नेत्या 


“SHAT बुधैः । 
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६३ निघण्टशिराभणि: | 


१७ वर्हिचूडा-मारपंखी । 


नामानि--शिखिनी बहिचूडा स्यात्‌ शिखालुः सुशिखा il 
॥ ६३३ ॥ कैक्नीशिखा मयूरस्य शिखेति 'राजनामके'। 'द्वव्यरत्ना- 
करे' चैव मधुराव्हा मधुच्छदा ॥ ६३४ ॥ मयूराव्हा Teal च परोक्ता 
वमदनपालके' | सहस्जाक्षो नीलकंठशिखा 'भावप्रकाशाकेः WERK 


गुणाः-बहिंच्ूडा रसे खादु मूजकूच्छूहरा तथा | बालग्रहदरा | 
Aa चश्यकर्मप्रदा AT ॥ ६३६॥ व्ये’ anfani पित्तश्ले- | 
च्मातिसारजित्‌ | 


१८ क्षीरिणी-पिसारा । 


नामानि--क्षीरिणो कांचनक्षीरी कर्षणी कटुपर्णिका ॥ ६२७ ॥ | 
तिक्तदुग्वा दैमवती हिमदुग्धा हिमावती । हिमाद्रिजा पीतदुग्धा | 
यवचिंची RARA ॥ ६३८॥ हैमी तु हिमजा चव प्रोक्ता 'राजनि- 
घटके! | घषणी हेमदुग्धरेति प्रोक्ता * धन्वंतरो? भुवम्‌ ॥६३६॥ यव- | 
चित्रा कांचनी च 'केयदेवे? स्मृता gud: अष्ठभूसंज्यका प्रोक्ता 
भिषक्शाख्रविशारदैः ॥ ६४० ॥ | 


ग्रणाः--क्षीरिणी तिक्तशीता च रेचिनी शोफवातहा । मिः 
कफहरां चेव पित्तज्वरहरा 'नृपे! ॥ tus dy A 


१९ स्व्णक्षीरी-सत्यानाशी, TATA । 


नामानि-स्वणक्षीरी स्वर्णदुग्धा स्वर्णाव्हा रुक्मिणी तथा। 
सुतर्णहेमदुग्धी च हेमक्षीरी तु कांचनी ॥६४२॥ प्रोक्ता 'राजनिघ टे” 
तु भिषक्विद्याविचक्षणैः | सुवणक्षीरी हेमांगा तथा कनकक्षीरिका | 
॥ ६४३ ॥ 'धन्वंतरिनिघ टे? तु संप्रोक्ता भिषजां चरैः | क्षीरगर्भा | 


हेमावती 'मदे' । पड्पणी हैमवती पीतदुग्धा च चोककः ॥ ६४५॥ | | 
प्रोक्ता 'भावप्रकाशे” gp भिषक्विद्याविचक्षणैः । प्रोक्ता गणति- | 
घंटे! तु भिषग्भिस्तिक्तदुग्धिका ॥ ६४६ ॥ विंशत्संख्या भिषग्मिस्ठु | 
प्रोक्ता शास्त्रविचक्षणे; | Bp 
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-पर्पटाद्चिंग । | t 


गृुणा:--स्व गणीरी हिमा तिका कृमि पित्तकफापहा ॥ ६४७ ॥ 
सूत्र च्छाशमरीशोफदाहज्वरहरा ‘ay | उत्क्लेशकारिणी चेव “मदे? 
मदकरा स्म्रता Il ६४८ || विपरपिश्तहरा चेव रक्तपित्तहरा "TW; 
कंडूहरा कियदेवे' रक्तानाहहरा तथा ॥ ६४६॥। कामलाघ्नी तथा 
प्राक्ता वैद्यविद्याविशारदैः | वातास्नहा 'द्रव्यरत्ने? पांडुहा 'गणना- 
Am ॥ ६५० Il 


१६ आयशाणा-त्रायमाण 0 

र नामानि--त्रायमाणा FAIT त्रायंती त्रायमाणिका। बल- 
भद्रा सुकामा च वार्षिकी गिरिजानुजा ॥ exe i) मंगल्याव्हा 
देवंधळा पालिनी भयनाशिनी | अवनी रक्षणी त्राणा संप्रोक्ता 'रा- 
HAAR’ ।। ६५२॥। बलदेवा तु विदिता तथैव गिरिसानुज़ा । 'घ- 
न्त्रंत रिनिघ टे! तु संप्रोक्ता भिपज्ञांवरैः ॥ ६५३॥ भादरा द्रिंसानुजा 
चेव तथा वापिकत्राणिका | 'केयदेवे' तु संप्रोक्ता सुदला च ga- 
निका ।। ६५४ ॥ FARR? चेव gaaat प्रकीतिता । तथा 
'त्वमरकेदो' तु प्रोच्यते ASAT ॥ ६५५॥ 

गुणाः--त्रायमाणा सवेच्छीता मधुरा गुल्महा तथा | रक्तज्वर- 
कफघ्रो च भ्रमतृष्णाक्षयापहा d ६५६ ॥ ग्लानिहा विषछरदिप्री 
प्रोक्ता 'राजनिघ' टके! | कटुः पित्तास्रशूलप्ली प्रोक्ता "uegfau टके 
॥ ६५७ ॥ दुद्गोगरक्गुल्मप्नी पित्तहा 'केयदेवके' | “मदे Qu: सरा 
प्राकता कफपित्तहरा 'गणे' ॥ ६५८ ॥ 


on 
२० रुदंती-रूद्रबंती । 
नामानि--रुदंती a स्रवत्ताया संजीवन्यभृतस्रवा | रोमां- 
fant महामांसी चणपत्रो सुधाभ्रवा.॥ ९५६ ॥ प्रोक्ता 'राज निघ? 
a भिषकविद्याविशारदेः à ! 
गणाः--रुदं ती त फटु स्तिक्ता RIAL चोष्णकारका ।। ९६० ।। 


. रक्तपित्तक्रिमिहरा कफश्चासविनाशिनी | रसायनी मेहहरा XU 
नामनिघ टके? ॥ ८६१ U 


२९ ब्राह्मी । 


नामानि--ब्राह्मी सरखतो सौम्या सुरश्रेष्ठा सुवचला | कपो : 
: तबेगा चैधात्री दिव्यतेजा महौषधी || ९६२॥ खायंभुवी सौम्य- 


BC 
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छता usur ब्रह्मकन्यका । मंडूकमाता मत्स्याक्षी मण्डूकी सुरस 
तथा ॥ <६३ ॥ मेध्या वीरा भारती च चरा तु परमेष्ठिनी | दिव्या 
च शारदा चेव प्रोक्ता 'राजनिघ टके! ।। etu d सोमा कपोतचंका | 
च त्वष्टा ब्रह्मसुबचंसा। 'धन्बंतरिनिघ q fuu परिकीः 
तिता ॥ «६५॥ तथा सत्यवतो चेव स्मरणी ब्रह्मचारिणी । सल 
नामा aaa तते! मंडूकपणिका ॥ <६६॥ ब्राह्मणी त॒खुनाम्रा 
च मुनिका मण्डुरच्छदा | त्वाष्ट्री दिव्या तथा मेध्या Sue च क. 
TART ॥ ९६७ ll सामवल्ली ‘HARD प्रोक्ता कंक्रालपण्यका | 
व्रव्यरल्गाकरे' प्रोक्ता दिव्यतेजञा NIAN: ॥ ९६८ ॥ लावण्या च 
तथा द्रव्या मदने? परिकीतिता । धीरा शंखधरा प्रोक्ता 'त्वमरे? च 
भिषरजनेः ॥ ६६६॥ 
` gma हिमा कषाया च तिक्ता वातास्मपित्तहा। प्रज्ञा 
मेधाकरा प्रोक्ता वेय: 'राजनिघ टके' ॥ ६७०॥। मेध्या स्वर्या च qr 
स्यात्‌ स्वादु हुद्या.मतिप्रदा । स्म्टृतिप्रदाऽरुचिज्ली च sont विषह 
तथा ॥ ६७१ ॥ श्वासकासास्रमोहश्ली पांड्इ7 'केयदैव के? । रसे तिक्ता 
शोफपांडुडवरहा दीपनी तथा ॥ ६७२ ॥ कुष्टकंडटूछीहहरा वातहा च 
यलासहुत्‌ | प्रोक्ता 'घन्वंतरो' वैद्ये 'मंदे' चेच सरा स्मता T 
रक्तमेहज्वरहरा प्रोक्ता 'भावप्रकाशके' 
२२ जलब्राह़मला-जलनास | 
नामानि--त्राह्मी तु छुद्रपत्रान्या रघुबाह्ी siga i ६७७॥ | 
प्रोक्ता 'राजनिघ P तु वैद्यविद्याविचक्षणैः । हिळमोची NEAT | 
जलत्राह्मी तथैच च ॥ ६७५॥ 'केयदेवे? भिषकश्रैष्ठे: संग्रोक्ता ने 
संशयः |. वांबी वामी फेनिछा च जलजा हिलमोचिका ॥ ६७६॥ | 
द्रव्यरल्लाकरे? चेव संप्रोक्ता EEATT | 


| युणा:;--वांबी तिक्ता रसे चोष्णा सरामानिलहा 'नपे? egol 
शाफकुष्ठव॒गप्नी च 'केये' पित्तकफापहा | | 


२३ वन्दाक-बन्दा ल । a 

क MEAE पादपरुहा शिखरी तरराहिणो ॥ sos) | 
Pawel कामत्रक्षस्तु शोखरी | केशरूपा तरुरुहा qat 
गन्धरमोहिनी | ९७६॥ कामिनी तरुरुक श्यामा हपदी 'राजनामके i 


` 
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aza स्यादुदक्षसहा तथैच पद्यरूपिणी ॥ ६८० ॥ “धन्वन्तरिनि- 
घण्टे' लु संप्रोक्ता भिषज्ञां वरै; | कामना नीळवर्णी च नीलवल्लो 
जयदुमा ॥ ६८१ ॥ जीवन्ती तु तथा प्रोक्ता By तु पदराहिणी 1 
तथा :माचप्रकारो' तु वृक्षमक्षा प्रकीर्तिता ॥ ६८२ ॥ ZUZGT ATERT 
कामाता ACHAT ATUD | 
युणाः:--वन्दाकस्तु भवेक्तिक्तः शिशिर: कफपित्तजित्‌ ॥ ६५३॥ 
aaga सिद्धिदौ gA Wu प्रोक्ता रसायन: । 'धन्वन्तरिनिघः 
g संप्रोक्ता व्रणरोपणः ॥ ६८७ ॥ कफवातहरः प्रोक्तो 'केये' रक्त: 
विषापहः | 
२४ अरण्यकलत्थिका-वनकलथी ।. .: 
नामानि-ततोरण्यक्कुलित्था च कुलाली कुम्भकारिका ॥६८५॥ 
चक्षुष्या तु कुलित्था च लोचने हितकारिका । द्वकप्रसादेति संप्रोक्ता 
'मिषग्मिनंपनामके' ॥ ६८६॥ “घन्वन्तरिनिघ टे? तु वेद्ये; प्रोक्ता 
मलापहा | ` केयदेवनिघ टे ' तु कुकारी चिपिरा स्म्रता ti ६८७ tl 
दशसंख्या सिषक्‌श्न ष्ठैः संप्रोक्ता नैव संशयः । 
गुणाः--क्कुळत्था छेपचनहिता तिक्ताऽशोशूळहा कटु WW ६८८॥ 
बिवन्धाध्मानहृद्‌ ‘Ufa’ चक्षुष्या ब्रणरोपिणी । नेत्रस्रावहरश्चव 
चरस्थिरविषापहा ॥ ६८६ ॥ विस्फेटनेत्रकंडूदा नेत्रवणहरा “घने! 
अर्शो हिक्कास्रहा प्रोक्ता 'गणनामनिघ टके? || ६९० ॥ 
४ तन्ठुलीयक-चीराङँ । 
नामानि--तन्दुलीयस्तन्दुली च तन्दुलीयंकग्रन्थिला | बहुवीयों 
मेघनादो खुशाकस्त घनस्वनः ॥६६१॥ पथ्यशाकस्तु स्फूर्जन्यः स्वनि 
ताव्हस्तथेच च | वीरस्तु तन्दुळश्चेव प्रोक्तो 'राजनिघ टके' ॥६६२॥ 
fwg घनश्चेच ततस्तन्दुळलम्बिका | “धन्वन्तरिनिघ टे? तु 
संप्रोक्ता भिषजां वरैः ॥.६६३ (d चांडालस्तु खटालश्व कांडीरस्त 
न्दुळी तथा । विषध्ना माषिकश्चेव मारीषः 'कियदेवके' ॥ ६६४ ॥ 
तते agana तु माषिकः परिकीर्तितः । 'भावप्रकाशे' संग्रोक्ता 
भिषर्मिरुत्वल्पमारिषः ॥ ६६५ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


be निंधण्टशिरामणिः | 


वैद्यविद्याविचक्षणै;। असकज्वरहरश्चैव प्रोक्तो 'गणनिघ टके 1 
रक्तपित्तहरो tar रसे पाके ATTA मदपित्तविषारुग्धो 'केये 
स्यात्सएमूत्रजित्‌॥६६८॥ ततः rune 'मदे' प्रोक्तो भिषकूजनैः। | 


२६ चिविल्लिका-ळोटी लोनियां। 

o मामानि--“चिविल्लिका रक्‍तद्ला खरच्छदा स्यात्क्षद्रघाली | 
सदुमाभपत्रिका*” ॥ ६६६॥ प्रोक्ता 'राजनिघंटे तु farama | 
quam: | दलग्रळाहिता चिहली मधुपत्रा तथैव च ॥ १००० ॥ चीर : 
पत्रा क्षीरदला वास्तुकी 'घन्वनामके' | TEST त॒ रक्ता च गाड. 
MEJA ‘HEATH | १.॥ तथा ' मद्नपाले ” तु सम्यक Mea | 
महद्व॒ला | |. 
ग्रणाः--चिट्ली कटुः कषाया च जीणञ्वरहरा तथा ॥। २॥ | 
रसायनीति संप्रोक्ता 'राजनामनिघ टके’ | सरा शीता झीहहा च 
रकतजित्‌, क्रिमिहारका ॥ ३॥ त्रिदोषज्नी 'मदे’ प्रोक्ता भिषग्िः | 
शास्त्रवेतूमिः । श्लेष्मपित्तप्रमेहघ्ी सूत्रकच्छहरा तथा neul 
'धन्वन्तरिनिघ 2’ च संप्रोक्ता रचिकारिणी | अशग्निवृद्धिकरा 'द्रव्येः | 
'भावे! वातहरा तथा ॥ ५॥। yawned पुष्टिकच्चेच फलमत्स्यः | 
निषूदनं | || 


२७ हास्तशुणड़ी-हाथीशुणडा । 


नामानि-हस्तिशुंडी महाशु'डी शु डी धूसरपत्रिका ॥ ६॥ | 
, रुणाः-हस्तिशु'डी तु कृष्णा च सन्निपातञ्वरापहा । प्रोक्ता I 
राजनिघटे' तु पुरातनभिषग्वरैः ॥७॥ . | 


२८ ge बिनी-अन्धाहूली' 
नामानि--कुटंबिनी पयस्या च क्षीरिणी जळकामुका | THT / 
ल्या दुराधर्षा mumsi फिरिंटिका ॥८॥ शीता प्रहारजाया PD 


वृत्त-भेदो वततेऽत्र । 
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च्च शीतला तु जलेरुद्दा । प्रॉका 'राजनिघ टे' तु मिषक्शात्रविशा- 
रदैः॥ ६॥ अर्कपुष्पी amaa guava भिरिंटिका । केयदे- 
afa? तु संप्रोक्ता faust az: ॥ १०॥ ततो 'मदनपाले' तु 
जलकामा5भिरेणुका | पयस्था जलकामा च चित्रशल्या दुरामया 
॥ ११ ॥ एकविंशतिसंख्येति प्रोक्ता वेद्यविचक्षणेः | | 

ग्रुणाः--कुटंबिनी तु मधुरा ग्राहिणी कफपित्तहा d १२॥ 
फंडूरक्तत्रणहरा ‘AT प्रोक्ता रसायनी | 


२९ स्थलपझिनी-स्थलकमलनी । 


नामानि-सुगंधसूछा पद्माव्हा तथैव स्थळपझिनी ॥ १३॥ 
तथैवांड्ुरुहा चेति चारटी पझचारिणी | kaisi तु क्ष्मो च. 
रम्या चेव सुपुष्करा ॥ १४ ॥ चरस्थळरुहा चव तथा पद्मावती मता | 
ततः पुष्करवर्णो च तथा पुष्करिणी मता ॥१५॥ प्रोक्ता “राजनिघण्डे? 
तु भिषक्शास्रपरायणैः । गंधमूलातिपत्रा च पद्मचारी FIRST 
॥ १६ ॥ 'धन्वंतरिनिघटे' तु संग्रोक्ता भिषज्ञांवरैः | FACET 
Sq «dat परिकीर्तिता ॥ १७॥ व्यथा त्वतिवसा चेच चारटी 
मदने! स्मृता । तथा त्वतिचरा चैव प्रोक्ता 'भावप्रकाशके' ॥ १८ ॥ 
चतुर्विशतिसंख्याका प्रोक्ता वैद्यविचक्षणे; | 

got:— fant शीता च वातघ्नी रक्तपित्तहरा तथा ॥ १६॥ 
भेहातिसारहा प्रोक्ता 'राजनामनिघ टके! | उष्णा कडुः कफ़ादुभूत- 
aaar queas ॥२०॥ अश्मरीशूलविषहा श्वासकासहरा “भवे! 
मोहापस्मारहा प्रोक्ता 'धन्वंतरिनिघ टके ॥ २१ ॥ Rea: 
रूच्छघ्ना 'मदे! प्रोक्ता भिषग्जने; । “गणनामनिघ >a शूलघ्ना 
परिकीर्तिता ॥ २९ ॥ तृष्णादाहप्रशमनो 'द्ृव्यरत्नाकरे' समता । 


3o नागदमनी-नागदमन । 


नामानि--जंवूजाबवती qur Wu" a pis i Xm 
amanat gaat दुःसहा तथा ॥ २३॥ WI रार्जानघ 2 A 
भिषग्भिः शास्त्रवित्तमैः | महा योगेश्वरी चव तथा येगेश्वरीश्व ; 
॥ २३ ॥ नागद्‌ंती नागपत्री रास्ना सर्वभयापहा | aadar d 
विषद्‌ष्रा। विषापहा ॥ २५ ॥ 'केयदेवनिघ टे' तु सप्राक्ता भिषज्ञांबरेः 


Li 
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दमनी नागगंधा च नागा भ्रुजगपर्णिका ॥ २६ ॥ द्र व्यरत्नाकरे? 
fasta: परिकीर्तिता | प्रोक्ता 'मद्नपाछे' तु नागपत्रा gafn 
॥ २७ ॥ बलामोटा नागपुष्पी प्रोक्ता भावप्रकाशके' | m 
gwn—daeg नागद्सनी तिक्तोऽ्णा च त्रिदोषहा ॥ a5) 
फटुतिक्तोद्राध्मानहारिणी कोष्ठ शीधिनी | राजनामनिघंटे' तु प्रोक्ता | 
Sarat संशयः ॥ २६॥ मेहापस्मारदेपप्ली 'धन्वंतरिनिधरके। 
तृष्णादाहहरा प्रोक्ता 'द्रव्यनामनिघ टके' ॥ ३८॥ ब्णरक्षेग्रहस्ती | 
च सपाँङ्गव विषापहा | लूताज्वालागर्द्भघ्ती प्रोक्ता 'केयनिघ खे! 
॥ ३१॥ कफवातहरा प्रोक्ता वैद्यो 'द्रव्यनिघ टके'। जयंकरा च 
धनदा 'भावे' च खुमतिप्रदा ॥ ३२॥ कोष्ठशूलंहरा चेव योनिदो. | 
षहरा 'गणे' | | 
३१ नागदंतो-नागाली । 4 
नामानि--नागदंती श्वेतघंटा मधुपुष्पी विशोधनी ॥ aa a) 
नागस्फोटा विशालाक्षी नागछत्रा विचक्षणा | सर्पपुष्पा zara | 
रुवादुका शीतदंतिका ॥ ३४ ॥ खितपुष्पी सपंदंती नागिनी 'राज-! 
. ` नामके | नागविन्नाश्‍वेतदंता एकपर्णी गरस्फुटा ॥ ३५॥ मधुपष्पा | 
सशल्या च कांडितो पवपुष्पिका | श्येनघ टा शूलिनी च रामदूताति : 
“केयके' ॥ ३६॥ विषमद्रा केशरुद्दा 'दव्यनामनिघ ux) । अष्टि | 
_ तिसंख्येति प्रोक्ता वैद्यविचश्षणै; ॥ ३७ ॥ | 


१२ विषणुक्रांता । 4 
नामानि--विष्णुक्रांता हरिक्तांता नीळपुष्पाऽपराजिता ॥ ae ld 
नीलक्रांता सुनोला च विक्रांता छर्दिका तथा | sear 'राजनिधर |. 
तु भिषक्शासत्रपरायणैः ॥ ४० ॥ 'द्रव्यरत्नाकरे' चेच वश्या प्रोक्ता 
मनीषिभिः | तथा 'गणनिघटे? तु क्षुरिका च प्रकीर्तिता ॥ ४१॥ 
आरुफोटा गिरिकर्णेति 'काशे' प्रोकता favas: | अकसुता जः 


A t. 

चव बषगंधा विषोदरा ॥ ४२ ॥ 

? l ॥ असीतका gg 'केयदेव 
` निघण्डके ?। . ` खूक्ष्मप्रा 'के 
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गुणाः--विष्णुक्रांता कटुस्तिक्ता कफवातहरा तथा ॥ ४३॥ 
विषहा पाचनी चेव शुभदायी qY eut] वुद्धिस्मृतिकरा चेव 
ग्रणक्रिमिकफापद्ा ॥ ४४॥ 'केयदेवे' मिषकृश्रेष्ठेः संप्रोक्ता शा- 
खवेतृभिः l 3 x 

३३ क्‌ णंजर-लहेसुबा | 
नामानि--कुणंजरः कुणंजी च कुणंजोरण्यवास्तुकः 1 ४५ ॥ 
Set uaa? तु भिषक्शास्त्रपरायणे;। सप्तसंख्येति संप्रोक्ता 
पुरातनचिकित्सकेः ।। ४६ | न 
गुणाः--कुणंजों मधुरा रुच्यो दीपनः पाचने n | faim 
वृष्यो मेहहरो रक्तपित्तहरो 'द्रवे! ॥ 89 l 


३४ भूम्यामलको-भुहआंवला | 
नामानि--तते भूम्यामळी ताली वितुन्ना द्वढपादिका | उच्चटा 
चारटी grat भूधात्री हिमालया ॥ ४८॥ वीरा$जरा fra- 
quit तथा हि भयदा मता | चिन्दुपत्री घिपघ्नी च चहुवीर्या तमा- 
छिका ॥ ७६ ॥ abana संप्रोक्ता 'राजनामनिघ टके! | तामला 
च जटाताली तमाळं च तमालिनी ॥ ४० ॥ faga aana च 
` भूधात्री तु तमालकी 1 रूटामला कटा चेव AP प्रोक्ता भिष- 
खरे; ॥ ५१॥ san दृढपादी च agga शिवा तथा । चामलकी 


ger माळा हिमा सूक्ष्मफछा तथा ॥ ५२॥ 'केवदेवनिघण्टे? .तु 


^ 


Ag प्रोक्ता 'भावप्रकाशक्रे) ॥ ४७ ॥ खुलोकिनी विष्णुपर्णी तमा- 
लका तमा TUE | 

ग्रुणाः--भूस्यामछो कषायास्ला शिशिरा मूत्ररागहा ॥ ५५ ॥ 
हिमा-चातकरा पांडपित्तरक्तकफापहा | विषकुष्ठश्वासहरा qum 
BRT AT? ।। ५६ ॥ दिध्माक्षतक्षयहरा प्रोक्ता 'केयनिघण्टके' | 


३५ गोरक्षी-गारख इमली । | 
नामानि--गोरक्षी सर्पदंडी च दीर्घदंडी सुदंडिका ! wei 
Ras maaga गोपाली पंचपर्णिका। प्रोक्ता 'राजनिघण्टे' 
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गुणाः-गोरक्षी मधुरा तिक्ता शिशिरा दाहपिसनुत्‌ | 1 ; 

टबाँत्यतीसारञ्घरशोषविनाशिनी ॥ ५ c 

eee 

३६ गोलोमी । | 

नामानि--गेलोमी Rrgat चेव गोज़ा&क्रोष्टुकपुच्छिका ||. 

गोसंभवा प्रस्तरणी प्रोक्ता 'राजनिघण्टके! ॥ ६०॥। षट्संख्या मि. / 
weg संप्रोक्ता नैव संशयः। ^ 

युणाः-गोलोमी तु कटुस्तिक्ता त्रिदोषज्लो हिमा 'नपे'॥ ६१॥ 

रक्तार्शोहा ग्राहिणी च दीपनी तत्र Gega । अश्मरीमेहहा प्रोक्ता 

द्रव्यनास्निनिघण्टके? N ६२ II d 


000 ३७ ठुग्धफेनी-दूधफेनी । 
नामानि--दुग्ध फेनी पयःफेनी फेनदुग्घा पयःखिनी | crar F 
बणकेतुश्च गोजापर्णीति 'राजके' ॥ ६३ | षट्संख्या कथिता qi 
पुरातन भिषग्वरैः | : | 
यणाः-दुग्धफेनी कडुस्तिक्ता कषाया शिशिरा तथा ॥ ६४॥ । 
घिषवणहरा रुच्या STU" प्रोक्ता रसायनी | | 
$ x ~ 
३5 चांगेरी-क्षद्राम्लिका, अम्बाटी | 
a नामानि-श्षुद्वाम्ला चेव चांगेरी चुक्राम्छा चुक्रिका तथा | 
WES ॥ लोणास्ला च चतुःपर्णी लोणी लोणाम्ळपत्रिका | sage | 


त चाम्ला तथा दन्तशठा मता ॥ ६६ ॥ शस्त्रांगा चाम्लपत्रीति 
^ प्रोक्ता 'राजनिघण्यके? | तथाम्ललोडिका लोटा ur | 


णिका तथा । gate | 
राजमाता च '.अस्लाडा चाम्लदोळका di ६८ || 'केयदेवनिघण्टे' " 


भोक्ता वैद्यविचक्षणे; | अश्मन्तका ;म्लपत्रा च कुराली शफरी ता 


a à 
. M ६६॥ प्रोक्ता 'भावप्रकाशे? च वैद्यविद्याविशारदे: | खुनिषण्ण 
कपत्रश्च चूता 'गणनिघपटके! ॥ go ॥ ; 


S c हा नपे’ ॥ ७१॥ आमवातहरॉ 
'चेच प्रो ¢ न्वन ES 2 es : 
_ ` पिता धन्वन्तरी? अर्ष । पित्तला ह्यतिसारघ्नी Fa? क 
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३९ रक्तपादी-छोदी SATS । 


नामानि--रक्‍तपादी शमीपत्रा स्पृक्का खदिरपत्रिका ॥ ७३॥ 
 संकाचनी समंगा च नमस्कारी प्रसारिणी gag: uuu च 
aa गण्डमालिका ५ ७४ ॥ रज्ञा च लञ्जिका चेव स्पशंलजञा च 
रोहिनी | रकतमूळा Taga स्वशुप्तांजलिकारिका ॥ ७४ ॥ प्रोक्ता 
“राज्ञनिघपटे' तु भिपक्शास्त्रपरायणै; । “धन्वन्तरो! गन्धकारी 
जयकारी प्रकीर्तिता ॥ ७६ ॥ जयारुणा खद्रिका गण्डकाली SRI 
| ` चिनी | 'केयदेवनिघण्टे! तु रू च परिकीतिता ॥ ७७ ll तथा 'म- 
qaa?’ तु लोहिता मोहिनी eua | 

गणाः--रक्तपादी कडुः शीता पित्तातिसारजित्तथा ॥ ७८॥ 
शोफदाहश्रमश्यासत्र णकुछकफापहा । कुष्टघ्ती 'राजनाञ्नीति’ निघ दे 
परिकीर्तिता ॥ ७६॥ कफपित्तहरा चेव योनिरोगविनाशिनी । 
रक्त पित्तदरा प्रोका' 'केयरेवनिध टक्के ॥ ८० ॥ रक्तदाहविषध्नी च 
FAAR? CUT! विसर्पळूताभूतघ्वी 'मदे' तु ्रणरोपणी ॥८१॥ 


go वैपरीत्या, लज्जालुः-चड़ी लाजवन्ती । 


नामान्ति-लञ्जाळुयैपरीत्या च तथैव तु Faget | we 
वेदसंख्या स प्रोक्ता 'राजनासक्रे' ॥ ८२ Il 

गणाः--वृहदळञ्जाळुरा चोष्णा कट्वी कफ विनाशिनी | आमहा 

x ) 
_ रखरनिष्पत्तिर्नानाविज्ञानदा ` नपे ॥ ८३॥ ` द्रव्यरल्लाकरे प्रोक्ता 
ब्रणपित्तातिसारजित्‌ | ' मदे d श्छेप्मपित्तध्ना योनिरोगहरा 
ERTI | ८४ d 
° AN A लज m 
४९ हंसपादो-पगो, लजादू Me HEEL 

नामानि-_त्रिपदा रक्तपादी च तथैव हा i p? 
लिका dq विश्वप्रन्धिस्प्िपादिका ॥ ८५ ॥ जिपादी ९ Ti 5 
हेसपादी erar । कर्णाटी aaah च विक्रान्ता gaat तथा 
॥ ८६ ॥ ब्र्मादनी पदाङ्गो च sitargt gau | 
रा्रपदो तथा। हंसपादी Cu या राजनामनि नघण्टके ॥ ८ E 

न्न x E 
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93 
कीटनामा कीटमाता 'केये' तु हविमण्डला । तथा “गणनिघण्टे' तु 
घत-मण्डा ASAT ॥ ८६ ॥ सा 
* amg सपादी कटूष्णा च विषभूतश्रमापहा | अपस्मारहरा 
चैव नपे! प्रोक्ता रसायनी ॥ ९०॥ विजया तु “थने? AIT भिषग्भिः | 
med | हिमा गुवीं रापणी च रक्तदाहातिसारज्जित्‌ ॥ «i 
विसर्पत्यृताभूतघ्णी वणहा 'केयदेचके' | 
४२ अश्वकाथरिका-घोडाकाथरा । 
नामानि-_काथरा हयपर्यायैः काथरांतैः प्रकीतिता tek 
 वेदसंख्येति संप्रोक्ता राजनाझ्नि” निघण्टके | 
गुणः-अश्वकाथरिका तिक्ता amt दीपनी Tr ॥ ९३॥ _ 
४३ श्वेता पुननेवा-सफेद गदापूणों । 
नामानि-पुनर्नचा विशाखश्च after: शशिवाटिका । पृथ्वी | 
a सितवर्षा भूदीघंपत्र; कठिब्ककः ॥ ९७ ॥ प्रोक्ता 'राजनिघण्टे' तु | 
भिषक्शास्त्रविशारदैः । शिवाटिका quer DAS | 
nen श्वेतमूलस्तु संप्रोक्ता 'धन्वन्तरिनिघण्डकेः | छुद्गपश्ो qu ६ 
केतुः AY तु tagram: il ९६ ॥। 
गुणाः--शवैता geerar तूष्णा तिक्ता कफविनाशिनी । कास 
- हृद्ोगशूलझी पांडुशे।फविनाशिनी ॥ ९७॥ वातहा भिषज्ञां ना 
प्रोक्ता 'राजनिघण्टके? | रोफोादरहरा gY Meat चेय नं संशयः. 
॥ ६८॥ मधुरा ठु गुदश्चेव बातशोथहरा तथा । रखायनीति कविभिः | 
प्रोक्ता 'मदनपाळके? |] ९९ ॥ रूक्षा क्षतहरा प्रोकता वैद्यो 'घन्वनिघः 
ण्टके?। दीपना वातकफहा हृद्या रुच्याशनाशिनी ।।११००॥। ब्रणाद्‌ 
गरघ्नीति प्रोक्ता 'केयनिघ टके! | 


[3 QU 
४४ रक्ता उननवा-लाल गढापूणा Lae 


नामानि..पुननंचा तु रकाख्या क्रूरा मंडळपत्रिका ।) १ ॥ र्क्त 
कांडा वषकेतुळाहिता रक्तपत्रिका | वैशाखी रक्तवर्षाभूः शोफध्नी | 
रक्तपुष्पिका ॥ २॥ पिकखरा विषघ्नी च प्रावृषेण्या च सारि 
वर्षाभवः शोणपत्रो शोणः सम्मिलितहुमः ॥ ३ ॥ पुनर्मवो | 
नच्यः प्रोक्तो 'राजनिघ टके! | कुठिल्लकसूतु संप्रोक्तो 'चन्वन्त 


D 
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निध टके! ॥ ४ ॥ e चृश्चिकश्चैव सदामंडळपत्रकः | वर्षाभू 
्षुद्रवर्षामूः X mH पि जटिला तथा ॥ ५॥ सद्यो विशाखः संप्रोक्ता 
क्षेयदेवनिध टके? | दीघवर्षोळ्धवा चैव तथैव दीघमंडलः ॥ ६ ॥ 
प्रोक्ता 'मदनपाळे? d वैद्यविद्याविशारदैः | वैशाखो विकरा चव 
प्रोक्ता anna टके wel 

गणाः--रक्ता पुननंवा तिक्ता सारिणी शोफनाशिनी । रक्त 
qzr पिछपांडुरागहरा ae? ॥ ८ ॥ रक्तपिक्तहरा ud कफहा 
gaan | हिमा पाक "RU संग्राही umet तथा ॥ ६॥ 
fagra nnen AAT 'कयनिघ टके? 


9४ नीलपनर्नवा-नील गदापूर्णा । 


पनर्नवा नीळा श्यामा नीलपुननवा ॥ १० ॥ 
E 
नॉलिनी खाभिधान्विता | 


क्ता कटूष्णा च रसायनी ॥ ११४ 


नामानि--नील 


o 


छृष्णाख्या ABA 


था | गुणाः--नीला पुननंचा ति 
tX 
षे. ( . ह॒द्गोंगपांडुश्वयथुश्वालवातकफ़ॉपहा | 


४६, ४० श्वेता वसु, रक्ता वस्‌-सफेद्‌ 


बस, लाल बसु | 
नामानि--चछुक्कोथ ag: शैवो uH शिवर्माः 
ततः पाशुपतश्चंव "uu saa 'राजके 


गुणाः--श्वेतरक्तवखुश्चव कटस्तिक्ताष्ण पव च Ris 
पाके शीतौ दोपनो च हाजीर्णानिळशुल्महे ततस्तु शवेतवसुका 


प्रोक्तो रसायनः d १४ ll 
ge सर्पिणी । 
डली पन्नगी फणी भागी 


sont १२ ॥ 


नामानि--भुजंगी सपिणी च व कु 
'राजनिघ टे” तु षट्‌ प्रोक्ता fausta: ॥ १५ ॥ 
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9€ JARAJ, जआागया ॥* 
नामानि--वृश्चिका नखपर्णी च पिच्छिलाप्यलिपत्रिका ॥ १६॥ 
प्रोक्ता 'राजनिघटे' तु वेदसंख्या भिपकूजने | F 
` गुणाः--वृश्चिका ARSS च हान्त्रवृद्धघादिहा नपे’ gg | 
wo HATS जलपीपली, wu, गड्भतिरियां। | 


नामानि--्राह्मी चयस्या मत्स्याक्षी मीनाक्षी सामवल्लरी / 
प्रोक्ता 'राजनिघ'टे? तु भिषक्शासत्रपरायणेः ॥ १८॥ aed तु | 
भषनेत्रा च द्रव्यरत्नाकरे' CHAT तथा 'मदनपाछे? तु वाल्हिका | 
परिकीतिता॥ १६॥ 
गुणाः-मत्स्याक्षी शिशिरा रुच्या घ्रणकफहरा 'नपे' Gen | 
च भेदीति भिषग्भिः परिकीतिता d २०॥ ग्राहिणी वातला चे 
पाके तु कटुका UUdD कफपित्तास्रकुष्ठघ्नी | फेयदेचे cga 
बुधैः । 
४९ गडाला-गांडाल | 
नामानि--गुंडाला तु जलेदुभूता शुच्छबुध्ना जलाश्रथा ॥२१ 
प्रोक्ता 'राजनिघण्टे' तु भिषकश्रेष्ट न॑ संशय: । कु'मिका चारि 
पर्णीति SIT 'भावप्रकाशके? ॥ २२॥ 
गरुणा:-गुंडाला कटुतिक्ताष्णा त्रणशोफहरा ay) कृमिह 


द्रव्यरत्ने' ठु भावे’ प्रोक्ता हिमा सरा ॥ २३॥ दोषत्रयकरी uut 
ज्वरघ्नी रक्तशोषहा | 


YQ भूपाटली-शुइ्पाडर | 
नामानि-भूपाटळी च भूकु भी भूताली रक्तप ष्पिका ॥ २४ ॥ 


*विछुवाका qu छोटा होता है पत्त बड़े होते हैं और उनके शरीर पर 
लगनेसे वहां आग छूटतो है । इसके पत्तों पर सफेद CH होते हैं । पत्त कुछ 

, कालापन लिये'होते हैं । 
†जल पीपली नदी तथा जलाशयोके किनारे होती हैं । पत्ते कटे हुए लम्बे 
होते हैं । पत्ते खानेमें लसीले होते हैं । इसमें पीपलको समान लम्बी फली 


लगती है; इसका शाक बनाया जाता है । इसका महेन्द्रा और पनिसिंगा 
भी कहते हैं 
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प्रोक्ता 'राजनिघण्टे' तु सिषक्विद्या विशारदे 
गणा qs कट्रष्णा च पारदे सप्रयाजिका ॥ २५ ॥ “नपे” 
gy तु वळा तथा घी्यविवद्धिनी] 
क्क 
3 पाडुझठा-पाटला \ 
नामानि--पांडु पांडुफली चेव धूसरा वृत्तवीजका ॥ २६॥ 
फळी भूरिफली चेव पाटली 'राजनामके! | 
युणाः--पांडूफलो लु शिशिरा कृच्छ्रक्तहरा Werl २७ ॥ मूत्रा- 
घातहरा ठृण्णापित्तहा 'राजनामके? 
= 
३३ कना । 
नामानि--केता तु छुरिका पत्नी wager त्वविग्रिया ॥ २८॥ 
प्रोक्ता 'राजनिघ टे? तु भिषक्विद्याविशारदैः | कर्णमोदा तु संप्रोक्ता 


'त्रव्यरल्लाकरे' तया ॥ २६ ll 
गणः--केना तु मधुरा शीता स्तन्यदा रुचिङत्‌ "A | द्रव्ये” 
घृष्या मेहहरा रक्तपित्तहरा स्मृता ॥ ३० ॥ 
न्रह्मद्‌डा-उटक्टारा | 
नामानि--त्रह्मदंडयजदंडी च कंटपत्रफला AY 
गुणाः-त्रह्मदंडी कटूष्णा च कफशोफविनाशिनी ॥ ३१ Wt 
बातहंत्रीति संप्रोक्ता 'राजनामनिघ टके” 


५६ द्रवंती-छोटी मसाकानी | 


नामानि--द्रवंती शंबरी चित्रा न्यग्रोधी शतमूलिका ॥ ३२ ॥ 
sagi वृषा चण्डा पत्रश्नेण्याखुपत्रिका | प्रतिपणों सूषिकाव्दा | 
चिक्रांता तु शिफा च सा ॥ ३३ ॥ सहखमूली संप्रोक्ता 'राजनाम- 
निघ'टके? | 
गरुणा:--द्रवंती WATT शीता रसवंधकरो परा d ३४॥ SAT 
- क्रिमीशूलहरा ‘ay’ प्रोक्ता रसायनी । x 


४७ द्रोणपषपी-गोमा । | न 
` नांमानि--द्रोणपष्पी दीघ पत्रा कुस्मबेनि कुतुंबिका ॥ ३५॥ 
fused: sara च सुपुष्पा चित्रपत्रिका। प्रीक्ता 'राजनिध टं 


* 
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तु वैद्यशाख्विशारदैः ॥३६॥ द्रोणा छत्रा HA च 'केयदेवे' er 
aa: | 'द्रव्यरत्नाकरे) चैव पालिदी परिकीतिता ॥ ३७॥ तथा 
'मदनपाले' तु प्रोक्तः श्वसनके ध्रुवं । 
गुणाः-द्रोणपुष्पी कटूष्णा च रुच्या चातकफापदहा ॥ ३५॥ | 
अञ्िमांद्यहरा चैव घातञ्बरनिवारिणी । 'राअनामनिघ ट? तु ul 
कता भिपजांतरैः ॥ ३६ ॥ पाके Sars तु रूक्षा च भेदिनी वातपित्त. 
हा। कफामकामलाशोफनाशिनी 'केयदेवके' ॥ ४० ॥ शुरू gm 
कृमिहरा प्रोक्ता 'मदनपालके! | तभकश्यासजित्प्रोकता वैद्य 
भावप्रकाशके' ॥ ४१ ॥ 
५८ WETZIUIT-SET गामा । 
नामानि--महाद्रोणा कुरम्बा च qum एव च । दिव्यपुष्पी | 
महाद्रोणी देवीकांडा तथैव च ॥४२॥ ganar भिवग्मिस्तु 
संप्रोक्ता 'राजनामके! । कोंडिन्यल्ठु महादेवस्तथा देवकुरस्वकः 
॥ ४३ ॥ कुखुम्भकश्च uiid 'फेयदेवनिघण्टके' | quud 
संप्रोक्ता वैद्य 'मंदनपालके' ॥ ७७ ॥ 
ग्रणा:--देघकुम्भा कडुस्तिक्ता भेद्या भूतातिवातहा | कफाझ्निः 
agaat 'नपे' पारदशाधिनी ॥ ४५ t 


ye कण्डक-भकड ।* 

नामानि--भण्डूः स्यात्सलपुष्पा तु भेटको 'राजनामके' | 

PRF: कटुः कषायश्च भूतञ्वरहरो “AY Deu “Fer | 
रत्ने' तु Rent ester भिषजांवरे; | 

६० गेरक्षद॒ग्धी-गारखदधी 


नामानि-गोरक्षदुग्धी गारक्षी ताम्नदुग्घी रसायनी ॥ 99] 
बहुपत्रा म्ृतञजीवी सतसळजीवनी 'नपे 


“७ दुणाः-गोरक्षदुर्धी मधुरा वृष्या संग्राहिका हिमा ॥ ४८ | 


ERT वृक्ष लगभग एक पुरुष ऊंचा बढ़ता है । इसपर एकपर रै | 
'कलङ्गी लगती है और वह Tras भरो रहती है । 


BIS रज्जका हाता है । 
m 
bA 4 ke i T 
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सर्ववश्यकरी चैव रसे सिद्धिगुणप्रदा | 'नपे' 'द्रव्ये' स्तम्मिनी च 
Reel संस्मृता qd ११४६ l इति श्रीसिद्धेश्वरप्रेरिते राघवघिर- 
Gua निघण्टशिरोमणे पपटादिश्षुद्रश्षुपचगः समाप्त; ॥ 


१ पिप्पल्याद्विर्ग: । 


पिप्पली-पीपली t 
नामानि--पिप्पळी कृकरा Mist चपला मागधी कणा | 
कटूयीजा च BITS वैदेही तिक्ततण्डुला ॥ १॥। श्यामा दन्तफळा 
कृष्णा कोला च मगधोङ्गवा | उषणा चे!पकुल्याच तथैव तीक्षण: 
तण्डुला ॥ २ ॥। प्रोक्ता 'राजनिघण्टे' तु वसुभूसं ख्यकेति a 
गुणाः--पिप्पली ज्वरहा wur स्निग्धोष्णा कटुतिकतका 
॥ ३॥ दीपनी चातहा श्वासकासश्लेष्महरा 'qu' | वातश्लेष्म- 
क्षयहरा प्रोक्ता धन्वन्तरी? श्रवम्‌ ॥ ४ ॥ आर्द्रा गुणे हिमा गुर्वी 
खाद्दी स्निग्धा कफप्रदा | जोणज्वरहरा प्रोक्ता वेद्यो 'भांवप्रकाशके! 
॥ ५ H ह iS 
२ गजपिप्पली-गजपीपर । 
नामानि--गजापणा यव्यफला चव्यज्ञा गजपिप्पली । श्रेयसी 
ware दीर्घत्रं थिञ्च तैजसी ॥| ६॥ Adel स्थलवदेही प्रोक्ता 
'राजनिघण्डके? 'घन्बन्तरिनिघण्डे' तु चविका परिकीतिता ॥ ७ ॥ 
वंशिकः; सवदा एुप्पस्तथा मकटपिप्पली | करंजा पार्वतेयश्च TAS OTT 
तदुत्तर ॥ = ॥ प्रोक्ता 'गणनिघण्टेः g भिषकविद्याविशारदे 
गजाव्हा इभङ्गष्णाच वशिरे हरस्तिपिप्पली ॥६॥ करिळष्णा O 
'केयदेचे' कपिवल्लो तु 'भावके? | राजछृष्णा कालवट्ली RATA 
प्रकोतिता ॥ go tt | 
युणाः-रगज्ञाबणा कटष्णा च रूक्षा मळविशाषणी | बलास- | 
वातहन्त्री च स्तन्यकर्णचिचरद्धि नी ॥ ११॥ wu up कटुः पाके | 
—. धीर्योष्णा चातएळेष्महा | कृमिश्वासातिसारध्नी दीपनी कण्ठरोगहा 
MECS ae. ५4 
शष्कापिप्पली । _ e 
— शुष्का wg: खादुपाका तथैव च रसे TST च कामला | 
नी कफगुल्मविनाशिती ॥ १३॥ कुष्ठकण्ठरुज़ांहंत्री... Wu 


vi 


ES 
» x " = E £ t: pie 
EN. qe ^ the are 
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co 
परिकीर्तिता । मूत्रकृच्छाश्मरीहन्त्री तथा चिस्काटनाशिनी ॥१४॥ 
योनिशूळप्रहन्त्रीति प्रोक्ता Qe? गणे? ध्वम्‌ । KAER 
ge दिनी परिकीर्तिता ॥ १५ ॥ दृप्या पाके PE fian 
it gurena en 
च रसायनी | कासाद्रप्रहन्त्री a कुछगुब्माशनाशिनी ॥ १६॥ 
आमवातप्रमेह्ी शूळद्दा Wu SGA | 
e es 
३ सैंहली पिप्पली-सिंहडी पीपर । 
नामानि--सैंहळी सर्पदण्डा च सपागी बह्मभूमिजा १७॥ / 
qid शैलजा मूल रम्बबीजात्कटा द्विजा | सिंहळस्था em. 
geat जीवाला चेत्र जीवळा ॥ १८॥ WT जीवनेत्रा च प्रोक्ता 
"राजनिघण्यके' । सिंहली नीलिका नाडी gc faaara 
॥ १६ ॥ 'द्रवपरल्माकरे? चेव सिषग्मिः परिकीतिता 1 
गुणाः--सेंहळी कटुरुष्णा च जन्ठुघ्ती दीपनी परा dixo ||| 
कफश्वासानिळघ्नी च कोष्ठशोधतिका AY । 'दव्ये' शीतारेचौ 
च वृष्यामानिळशोधिनी ।। २१ U 
~ A z 
७ बनपिप्पली-वनपोपर । 
नामानि--सूक्ष्मा क्षुद्रा वनस्था च पिप्पली 'राजनाम्के! | | 
गणा;:--वनरूथा पिप्पली रुच्या तीक्ष्णाष्णा दीपनी "m 
॥ २२ l| आर्द्रा भवदुशुणाळ्या तु शुष्का स्वड्पझुगा Uu | 


४ पिप्पलोमूल-पीपरासूल । 


नामानि--प्रन्थिक॑ पिप्पलीमूल qu तु चटका fac ॥ २३॥ | 
Raye कटुग्रन्थो कठुसूला कट्टूपण | सर्वश्रन्थिस्तु पह 
fred शोणसस्भवं ॥ २४॥ gaa ग्रन्थिळ चैव संप्रोक्तं UU 
नामके' | “घन्वन्तरिनिध g संप्रीक्तं चविकाशिरः ॥२५॥ कणा 
मूल मागधं च रूढकं मगधाजटा | षड्ग्रान्थिस्ठु GANTA i 
देवनिध टके? ॥ २६ ॥ कृष्णाघूल तथा चांध्रित्रन्थिकं "West" 
शॉडिक चपलापूछ संप्रोक्त 'गणनामके? ॥ २७ ॥ E 
| ग्रणाः--ततसत्तु पिप्पलीमूल कटूष्णं एळेष्मनाशनं | giat | 
पनं चैव बातरेगविताशन ॥ २८ U रेचनं पित्तळं चैव न 


* 
< 3 
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frase: । श्वासकासापह' दर्ये’ 'मदे? चादररागजित्‌ ॥ २६॥ 
पाचन च तथा रूक्ष संप्रोकतं वेद्यनायकेः । amrediencan’ 
ug भावनामके? ॥ ३० d 
६ शुण्ठी-सोंठ । 
नामानि--छु at महेपधं विश्वं नागरं विश्वभेषजं | fdas 
कटुग्रन्थिः कटुभद्र BEIT ॥ ३१॥ सापण श्टङूचेरं च कफारिश्चा- 
gu: aa? | शोषणं नागराव्ह च प्रोक्त 'राजनिघ टके? || ३२॥ 
'्घन्चन्तरिनिघ टे? तु आद्रिंकं परिकीतितं | कट्रूत्कटं a 
भिषग्भिः परिकीर्तितं ॥ ३३ ॥ सप्तभूसंख्यका प्रोक्ता भिषकूविद्या- 
विशार्दैः। ˆ : 
गरुणा:--छु ठी कटूष्णा ferar sp कफशोषविनाशिनी ॥ ३७॥ 
वायुशूलप्रहन्त्री च दद्धोद्रविनाशिती । श्वासाध्मानए्लीपद्पघी 
प्रोक्ता 'राजनिघ टके! ।। ३५ ॥ आमवातप्रहन्त्री च पाचनी 'मदने' 
egari अरुचिप्ली च वृष्या च वातादरविनाशिनी ॥ ३६ ॥ कास- 
पांडुहरा प्रोक्ता 'थन्वन्तरिनिघ टके' | पाके तु मधुर प्रोक्तं मललंग्रा- 
हिकं तथा ॥ ३७ ॥ हृद्य खयं वातकफढृद्रोगार्शो विनाशनं | AAA 
पित्तळं up हिध्मानाहचमेहरा ॥ ३८॥ 
७ आद्रेकं-अदरख | 
नामानि--आरक्रकं शुल्ममूळं च मूलजं कन्दलं वर 1 gu 
महीजं च सैकतेष्टमनूपजं ॥ ३६ ॥ अपाकशाकमार्दाख्यं राहुछत्रं 
खुशाककं | AEM तु ME च सच्छाकं 'राजनामके' | ४० d 
कन्द्रं च neg ` ध॑न्वन्तरिनिधटके ! । ककुदं 'कियदेवे' च 
भिषग्मिः परिकीर्तितं ॥ ४१॥ करदौपधं gael’ dated भिषः 
Sis: | uis 
 गुणाः_आद्रकं तु कटूष्णं च हद्यं qu च शीतल ॥ ४२ 
imt रुचिदं शोफकण्ठामयविनाशनं | कफह मिषजांताैः प्रॉक्ता . 
` राजनिघटके! ॥ ४३ ॥ med at च qa भेदनं We सस्मृत । 
TUM z ; ल: १ SS y 
EL ८ सारच-मच | हि 
|... नामानि-मरिचं पलितं श्यामं काल पल्लीजमूषणं । ४३॥ | 
a oe 


ML ivi tem nies ames 
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= ` स्म्रता घुधेः ॥ ५६ ॥ 
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यवनेष्ट वृत्तफल' शाकांगं धर्मपत्तनं। कडुकं च fated बी 
कपिविरोचनं ।। ४५॥। मृष्टं सवहितं कृष्णं प्रोक्तं 'राजनिघ टके! | 


श्यामं तु परिकीर्तितं | तथा 'मदनपाले? तु संप्रोक्तं चटकाशिर; 
1 ४७ ॥ चरप्रियं कृमिहरं धनं 'गणनिघ टके’ । 
गणा:--मरिष्य कटुतिक्तेष्णं SHASTA Il ४५ 
gine द्रोंगनिघ्नं च fan KATAR | uum TAIR प्रोक्त 
माद्‌ तु परिकोत्यते 1 ४६ ॥ आद्र नात्युप्णमित्थुक्तं स्वाठु पा 
त्वपित्तळं | कफप्रसेकदं चेव शुरू तन्नेव प्रोच्यते ।। ५० | शुष्कं 
स्यात्त रसे पाके चाष्णं हि ठघुदोपनं | अवृष्यं श्वासशूरूघ्न॑ शोष्यं 
aaa कथ्यते ॥ ५१॥ SD च नात्युष्णं द्रव्ये? स्यान्नातिपित्तलं 


€ शेबतमार चल AQ URS 

नामानि--सिताख्यं सितमरिचं wer faunas ।। ४२ 
WAS च तथा प्रोक्त बालक बहुल Wa | ततस्तु : 
शीग्रोबीजे च शिग्रुक ॥ ५३ ॥ “बन्वन्तरिनिघधटे' लु fas 
परिकीतितं । 

गणाः--संप्रोक्तं शवेतमरिचं cue चाण्णमैत 
fam भूतशमनमवृष्यं हृष्टिरागह तू । रसायने च संग्रा 
जनिघ टके) ॥ ५४ ।। 


१० घाल्यक-घलनियां । 
नामानि-धान्यक घानक' धान्यं 'घानयं धनिकः 
छुस्तुम्षरश्वाल्लक च छत्रधान्यं aga ॥ ५६ di सुगन्धिः 
योग्यश्च सूक्ष्मपत्रो जनप्रियः | धान्यबीजं बीजधान्यं Paw’ 'राज 
नामके? || ५७ || वेषणाय्रा त॒ धनिका हृद्यगन्धा त ATAR | 
थानी. धाना छह्लिधान्यं Sat ear च वेषणा ॥ ५८ ।। GT | 
fra?’ तु भिषग्भिः परिकीर्तितं | तथा 'भावप्रका रोः 


` गुणाः-धान्यक' मधुरं शान्तं कषायं पित्तनाशनं | क 

छर्दिकफह' दीपनं SATE नये! ।। ६० ॥ gst sauf 
7 

मदने' YAS लघु । रक्‍ताशोध्न त n ग्राहि sid SU | 
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॥ ६१ ॥ “धन्वन्तरि” तु चक्षुष्यं ga शेचनमित्यपि। पाके स्वादु 
तथा qvi qao च त्रिदेषह्नत्‌ ॥ ६२॥ उष्णवीय” बद्धविटफ 
पाचनं दाहश्वासहृत्‌ | गुदाभ्न शङ्घमोन्हन्ति केयदेवनिघ टके! ॥६३॥ 
१९ यवानी-अजवाइन । 
नामानि--यचानी दीप्यके दीप्यो यवसाव्हो यवाग्रजः | दी- 
पनी चोग्रगन्धा च RARA ॥ ६७ ॥ aa दीपनीयश्च | 
शूलहंत्री यवानिका | Sat च तीव्रगन्धा च प्रोक्ता 'राजनिघण्टके 
॥ ६५ ॥ 'कियदेवनिघण्टे' लु भूमिकः परिकीर्तितः । 'द्रव्यरत्नाकरेः , 
चैव कारवी कीतिता gÈ: ॥ ६६ ॥ ततो 'मदनपाले' च त्वञ्चिगन्धा 
प्रकीतितः। तथा 'ावप्रकारे' च त्रह्मगर्भाऽजमोदिकि || ६७॥ 
अश्निवर्दों यवानश्च हृद्यो गणनिघरण्टके! | ्रह्मदर्भाव्हयश्चैच “Srey 
g परिकीतितः wasn चत॒विशतिखंख्याका eater भिषज्ञां 
- वरी; | 


गुणाः--थवान्री कदुतिक्तोष्णा चाताशोंश्ळेष्मसूलहा ॥ ६६॥ 
GRA दीपनी 'राजनामफे” । आमवातहुरा चैव 
के !। ७० ॥ रेचनी पाचनी gun seat कफचि- 
a Aurguemzdt पित्तकोपना 1 ७१ Ap | 
देवनिघण्डे! quitter भिषजावरे;। वातश्ळेप्महरा गुल्मनाशिनी | 
HR exar SR H हृद्रोगशमनी प्रोक्ता uer 'गणनिघण्टके! 
९२ चब्य-चवक | 
नामानि--सव्यकं चविका चव्यं घजिरा गन्धनाकुली ॥ ७३ tt 
बहलठोकाळ ues] तथा कुटिलप्रस्तकं | तीक्ष्णा करिक- 
णावल्ली HAL 'राजनामक्रे' ॥ ७४॥ नेत्रभूसंख्यका Tie पुरा 
तनचिकित्सकेः । imm 
युणा:--चन्यं तु कटुकं चोष्णं trax लघु दीपनं ॥ ७५॥ 
WE कासश्वासध्नं शूलहं ` राजनामके › । कफघातहर * Wed 
TSP चाशेहिरं eu ।। ७ 
९३ चित्रकः-चीता । e 
नामानि-चित्रकोञिश्च mg लश्चित्रपाली कुटः शिखी । छ- 
Rare व्यालो ञ्यातिस्तु पालकः di 99 tl रारुणो 
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। घन्हिः पावकः शवळस्तथा । पाठी द्वीपी तु चित्रांगः शूरा 'राज- 
निघण्टके' || ७८ ॥ 'धन्वन्तरिनिघण्टे' तु पाठीन वब्लरी हविः | 
हुताशनारुणश्चैव ज्योतिष्क EAR तथा | ७६ |। SASAR श्‌. 
ठश्चैव प्रोक्तो 'केयनिघण्टके? | ज्वालस्तु दौपसन्षा च त्वमठो ग- 
णनामके? ॥| ८० ॥ E. 

युणाः--चित्रकाझिसमः पाके कटुः शोफकफापहा | बातोदा- 
राशोग्रहणीकृमिकण्ड्हरा AY ॥ ८५१ D कासह त्‌ 'मदने' प्रोक्तो 
पुरातनचिकित्सकेः p वीर्योष्णा दीपने SAAT रोचनश्चामशोफहा॥५२॥ 
spa 'केयदेवे' च कटुत्वात्कफनाशनः | उष्णत्वाद्वातनाशाश्च त्रि. | 
M» ~ है ex तने A त्व i 
दोपथ्नो5झिदीपनः ॥ ८३॥ प्रोक्तः पुरातनेवेद्ये स्तिक्तत्वात्‌ पिः | 

न्तनाशन; । 

à e 

१४ रक्तचित्रक-लालचीता | 


नामानि--कालों व्यालः कालसूलों मार्जारस्त्यतिदीप्यकः 
॥ ८४ ॥ दाहकेपिः पावकश्च चित्रांगो रक्तचित्रकः | महांगः स्याहु- 
gaear 'राजनामनिघण्टके? ॥ sk )। 

गुणाः-रूथूलकायकरो रुच्यः कुष्ठघ्ना रक्तचित्रकः | रसे निः 
यामकेो! लोहे वेधकश्च रसायनः | ८६॥ प्रोक्तो 'राजनिघण्टे? त 
पुरातनभिषग्वरेः | 


१४ AEN: -वायविडंग । 


 नामानि-विडंगा छृमिहा चेव तण्डुळा तण्डुळीयका || ८७॥ 
घातारि तण्डुला चैव जन्तुप्री खगगामिनी | केरळी गव्हराऽमाधा | _ 
'कपाली चित्रतण्डुला iss || वरा सुचित्रवीजा च जन्तुहंत्रौरि 
'“राजके'। मोघा तु are चैव तथैव भू गगामिनी zt ॥ “धन्वं 
न्तरिनिघण्टे' तु कथिता वैद्यपंडितेः | कृमिजित्‌ कमिह त्री च dae 
iret तथा ॥६०॥ भूतघ्नं छमिहृच्चेच 'केयदेवनिघण्टके! | द्वव्य 
रत्नाकरे? चैव जन्तुघ्नं कृष्णतण्डुलम्‌ ॥ ६१॥ तथा 'मद्नपाले' तु 
कैराला तण्डुलाधिका । श्रुद्रतण्डुङसंज्ञा च तथैच जन्तुहारणं ॥६२ 
तथा 'गणनिघण्टे' तु ऋमिशन्रुः प्रकोतितः | 

` शुणाः-विडंगस्तु कटूष्णश्च लघुर्वातकफातिनुत्‌ ॥ ६३॥ अ 
पिर्मांचारुचिहरो भ्रांतिक्रिमिविनाशन; । uen" गुल्महरः प्रो 


Pd 
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ey विष्टभहा तथा॥ ६४ d गणेनाहहरः प्रोक्तो भिपकश्रेप्डे्न 
संशयः । पाके RECT रुक्षश्च वीर्योष्णाध्माननाशकः | आमशूलह- 
cer p विष्टंभहातथा । मेहादरविनाशश्य मेद्प्रोक्तों भिष- 
gad: ॥ ६५ ॥ 


eos मप्र 


ब ए M prot pelos 


१६ वचा-घेाड़वच । 
नामानि--उग्रगन्धा वचा चेच गोलोमी जटिला तथा । gar 
ळोमशा भद्रा मंगल्या विजया तथा ॥ ९६॥ रंक्षोप्नीति भिषग्मि- 
a संप्रोक्ता 'राजनामके' 'केयदेवनिघण्टे' तु पट्ग्रन्था परिकी- 
तिंता॥ ९७ ॥ | | 
गणश--बचा तीक्षणा कटूष्णा च कफामग्रंथिशोफनुत्‌ । वात- 
ज्चरातिसारघ्नी वांतिकृत्‌ भूतनाशिनी ॥ ९८ ॥ तथोन्मादहृरा 
प्रोक्ता 'राजनामनिघण्टके? | 

१७ श्वेतवचा-दुधियावच । 
नामानि--मेध्या श्‍वेतवचा चैव पड्यरंथादोघ पत्रिका ॥ eed 
तीक्ष्णगन्धा हैमवती संगल्या विजया तथा । प्रोक्ता 'राजनिघटे' तु 
पुरातनचिकित्सके: ॥ १००॥ श्वेता तु शतपर्वा च वीरयुक्ता5रुणाः 
ऽपरा | शुभा भोगवती लोना कर्षणी 'केयदेवके' ॥ १॥ पारसीका 
बचा शुक्ला प्रोक्ता 'भावप्रकाशके'। अग्रसंशस्तु रक्षोघ्नी प्रोक्ता 
'गणनिघ टके? ॥ २॥ एकविंशतिसंख्याका भिषग्भिः परिकीतिंता । 

गुणाः--श्वेतवचाति 3j meat मतिमेधायुःसमृद्धिका कफचुत्‌ 

॥ ३ ॥ वृष्या च वातभूतक्रिमिदेषघ्नी च दीपनी च वचा | शकत 

विशोधिनी प्रोक्ता ' भावे ? मूत्रविशोधनी ॥ ४॥ वातश्ळेष्म 
हरं कंव्य' मेध्यं कृमिविबंधहुत्‌ | शूलाध्मानहर प्रोक्त “धन्वन्तरिः 

निघण्टके! ॥ ५॥। mz पाके दीपनी च जीवनी स्वरदा Bal 

. रक्षोपस्मारजन्तुघ्री 'केयदेवे? स्मृता ud ।। ६ ॥ eo 

a £e A 

१८ कुलजन-्कुलजन । 
नामानि--कुलंजो गंघमूळश्च तीक्ष्णमूलः कुछजनः | आत्ता gam 
‘usta? तु वैद्यविद्याविशारदैः ॥७॥ 'दव्यरत्नाकरे चेव 0 : 
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आंधवीज! प्रकीतितः । उम्रगंधा सुगंधा च महाभरवचा तथा | 
प्रोक्ता 'भावप्रकारो' च वरुसंख्या भिषग्वरे; | | 
 गणाः-कुळंजः कटतिक्तोष्णो दीपनो gag ॥ 
‘aq 'दव्यनिघ'टे' च कफवातहरः स्मृतः | सुस्वरत्वकरी रुच्य 
इत्क॑ंठमुखशेाधिनी ॥ १० ॥ 'भावप्रकाशे संप्रोक्ता पुरातन सिषः 
ग्जने | 


१९ जीरक-जीशा । 


नामानि--जीरके! जरणो जीरो जीणो दीप्यश्च दीपकः ॥ ११ 
अजाजिफो घन्हिसखो मागधो 'राजनाके'। Gast चेच हय २ 
मनोज्ञ वरुणं तथा ॥ १२॥ पूञ्यव्रानं तु पीताभं रुच्यं “धन्वन्त 
स्मतं | रसभूसंख्यका प्रोक्ता पुरातनचिकित्सक्षैः ॥ १३॥ | 

गणाः-जीरकः कटुदष्णश्च चातह द्वोपनः परः। ententa 
तिसारध्नों ग्रहणीकृमिह Cav ee क्षय व्यरत्ने' pd 
तु बलासहा | रुक्षो रुच्यश्च संग्राही चक्षुष्यः पित्तळस्तथा ॥ १५॥ 
गर्भाशयविशोधश्च मेध्यो TART पाचनः । छदिवातकफप्नश्‍च HIT 
'केयनिघ SA ॥१६॥ बल्यो qe: HEA SALEN 'भावनामके' 

श्‍वेतजीरक 

२० रेबतजारक-्सफड HILT । 
नामानि-गोरादिजीरकः जाजी श्‍वेतजीरक पच च ॥ tell | 
ANAT कणजीणा च कणा दीप्य: सिदा दिक; | सिताजाजी 
कणा प्रोक्ता 'राजनिघं टके' ॥ १८ ॥ झुक्लाजाजी दीर्घकल्यात्तथा च 
कणजीरकः | दीर्घजीरस्तथा प्रोरो 'घन्घम्तरिनिघ'के ॥ १८ ॥ 
गृणा;:-गाराजाजी हिमा शच्या कटमंधरदोपनी । af 


विषहंत्री च यक्षष्याध्माननाशिनो I} २० ॥ miar 'राजनिघ दे 
वेदयविद्याशारदै: | ; 


२९ छृष्णजीरक-स्याह जीरा। 


नामानि--कृष्णा तु जरणा काळी बहुगंधा च मेदिनी ॥ २१ 
पटुभेदुनिका रुच्या नीला SRNT तथा । काइमी रजी रका 
काली स्याद्वान्तिशोधिनी ॥ २२।। कालमेषी guru 


_सजनिध सके! | कणजीरः सुजरणा तथा च कालपेशिका ॥ 
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तथां वर्षा तु संप्रोक्ता 'धन्वन्तरिनिघध N कृष्णाजाजी तु gu 
च काकजीरकमेव च ॥ २४ I उद्गारशोधनं चेव कृष्णजीरकनाम 
a केयदेवनिघटे' तु प्रोक्ता वैद्यविशारदरः ॥ २५ ॥ 
E गरुणाः--जरणा कडुरुष्णा च कफणशोफनिरृतनी | रुच्या जीर्ण- 
satay च agar ग्राहिणी AP ॥ २६ ॥ gA रोगहरा प्रोक्ता | 
af were टक्के । रक्तपित्तहरा चेव गर्भाशयविशोधिनी URSI 
कफपित्तहरा uva: झूलघ्ती 'गणनामके' 
२२ SEV T weist | 
नाम्रानि--उपकु सखिका तु दीप्यश्च काली पृथ्वी पृथुस्तथा ॥ २८॥ 
तथा स्थलकणा चेव AA तदनन्तरं | जरणी तरुणा जीणा 
स्थलजीरक एवच ॥ २६ ॥ कारवी GAN चेव पृथ्वीका 'राजना- 
मके? । कालिका giaa कुचो करक्कष्णा तु वाष्पिका 11 ३०॥ 
'केयदेचनिघ टै' च प्रोक्ता वैद्यविशारदै 
गुणाः--पृथ्चीका कडुतिक्तोष्णा वातयुद्मामदाषडुत्‌ U ३१ ॥ 
एठेष्माध्मानहरा जीर्णा जन्तुघ्ती दीपनी AT | ^ 
२३ अरण्यजीरक-वनजीरा, SEESURT । 
नामानि--बृहत्पाली सूक्ष्मपत्रारण्यज्ञीरःकणा तथा d ३२ V 
घनजीरकस ज्ञश्च ख प्रोक्ता UAAR | "ee न्तरिनिघ टे? तु 


घन्यजीरक एव च ॥ ३३ Ul 
गुणा:--वन जी रः mz: शीता वणा 'राजनामके' | Beata 


He प्रोक्तो स्तंभी वातकफापहा ॥ ३४ ॥ 
e ~ थी 
२४ AUETAN | 

नामानि-_मेथिका मेथिडी मेथी दीपनी Ro m z 
` गन्धबीज्ञा च ज्योतिगन्धफळा तथा ॥ ३५॥ र त Je 
मन्था मिश्रपुष्पा च कैरवी । कुंचिका बहुपणीच पाठ: 
“राजके? ॥ ३६ ॥ 
गणाः--मेथी A RET प्रोक्ता रजत QUT sia d 
रुचिप्रहन्त्री च दोपनी वातइत्‌ AT RN दाहच्छदि dun Me 
e za । वातश्लेष्मज्वरक्ञी ति ग्रोक्ता 'मद्नपालके MR 


"77:२0 कहसा 


Kore 


E 
f 
i 
i 
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२५ हिगुपत्ना-बाफला | 
नामानि--पृथ्वीका हि शुपत्री च कबरी दीघिंका पृथुः । दार- 
पत्री त बिल्चीच वाष्पी तन्वीति 'राजके ॥ ३६॥ “धन्वन्तरिनि 
घटे! त पृथुला वाष्पिका sgar) 'केयदेवनिघटे' तु तन्द्री च 
दीर्घपत्रिका wo ॥ RR कारवी तन्त्री विल्वीका चारुपत्रिका 
॥ ४१ ॥ 
गणाः--हि गुपत्री कटुस्तीक्षणा तिक्तोष्णा कफवातहृत्‌ ॥ ४२॥ 
अ!मरड्भमिहरा रुच्या! दोपनो पाचतो ' qq ^ | वातशुल्महरा प्रोक्ता 
'मदने' वैद्यनायङ्गैः ॥४३॥ फोहवन्याशगुन्मघो हृद्वस्तिशूलद्वत्‌ “घने 
'मदे' शलेष्महरा HA’ ‘RSI छीलाहरा CMT ॥ gg N 
२६ हिंगु-हींग । E 
नामानि-उग्रगन्धरुत हि ya भूतारिबादिहक' तथा। sm f 
diu च सूपांगं रक्षोघ्नं जन्तुनाशनं ॥ ४५॥ अगूढगन्थं जरणं Had 
रामठं तथा | दीप्तं सहस्रवेधं च सूपधूपनमेव च॥ ४६ ॥प्रोक्त' 'राज- | 
far? त पुरातनभिषग्वरे; | तथात्युम्रं च जन्तुघ्नं शूलनाशनमेव 
च॥ ४७॥ 'धन्वन्तरिनिघ टे’ च जरक 'केयदेवके? | नवभूख ख्यका 
प्रोक्ता भिषकविद्याविशारदेः ॥ ४5॥ 
गुणाः-हि हद्य कटूष्णं च रृमिवातकफापह' | विवन्धाः | 
ध्मानशूलूघ्न॑ चक्षुष्यं गुल्महत्‌ ' नये ! ॥ ४६ ॥ ev हुद्रोगहुत्प्रोक | ` 
'घन्बन्तरिनिघ टके! । रक्तपित्तकरं श्वासकासेद्रबिनाशन' loll 
आनाहाजीणहुच्चव प्रोक्तं ` केयनिघ mx ! । पित्तवर्धनमित्येतत्‌ 
‘aaa’ परिकीतितं ॥ ५१ ॥ à 


२७ नाडोहिंग-डिकेमाली । 


नामानि-नाडीहि गु पलाशाख्या. जन्तका रामठी तथा 
चंशपत्री च पिण्डाव्हा gatat fe गुनाडिका ॥ ५२॥ प्रोक्तं राज 
निघ टे? तु पुरातनचिकित्समैः | वेणुपत्री dager पिंगा हि 
शिवाडिका ॥ ५३॥ ` धन्वस्तरिनिघ रै ' च प्रोच्यते भिषजांबरै । | 


गणाः--नाडीहि गु कटूष्णं च _कफवातविबन्धह,त्‌। विष्ट 
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पिप्पल्या दिवर्गः | दहै 


नामनिघ टके? | झुल्मछीहचिषच्नं च gaara” ead ॥ १५६ N 


२ आशुजार* । 

नामानि--अ भिजारो यि निर्यासे प्यञ्चि गर्भो rar: सम्मृतः ॥ ५७॥ 
ganfan ज्ञ यो जरायुश्चाञ्चिसम्भवः। प्रोक्तो 'राजनिघण्टे' तु 
मिपकविद्याविशारदैः ॥ ५८॥ “घन्वन्तरिनिघण्टे' त arata- 

सम्भवः । ks hr 
गुणाः-अञ्निजञारसूतूष्णचीर्यः कटुश्चाद्‌रनाशनः ॥ ५६॥ TAT- 
द्वकफध्नश्च सन्निपातहरस्तथा । पित्तप्रदो भमिषकश्रेष्ठेः प्रोक्तो 
 'राजनिघ टके? Who ll हद्रोगकफशीतच्नोा ren? प्रोक्तो ANANI 


«€ रास्ना-रासना' 


नामानि-रास्ता युक्तरसा रस्या श्रेयसी रसना रखा ॥ ६१ ॥ 
gagari सुरसा रसाढ्यातिरसा तथा | 'राजनामनिघ टे' त 
संप्रोक्ता भिषजांवरे; ॥ ६२॥ एकपणी च सुबहा सुगन्धा गन्घ- 

नाकुछी | सुगन्धा सुरभी चेव 'केयदेवे” प्रकोतिता ॥ ६३॥ तथा 

मदनपाले? तु गन्घसूला प्रत्धी तिंता | रसनीत्वतिसारस्या 'गणनाम- 
free’ ॥ ६४ ॥ एळापणी तु JD च संप्रोक्ता भिषजांवरे; । 

गुणाः--रास्ना qpexp तिक्तोष्णा वातरक्तविषापहा d ६५ ॥. i 

BAMA च्च पाचनी . 'राजनापरके' । वातादरामहन्त्रीति | 

| 

| 

| 

i 

i 

1 


Tre aes sts tsm 


क 


| 
| 
i 
| 


प्रोक्ता aradr wa ॥ ६६॥ श्वासकासविषघ्नी च ज्वरहिध्मा- 
विनाशिनी । शीतामवातहन्त्री च वातशूळविनाशिनी ॥ ६७ t 


३० स्थळेला-बडी इलायची | 


नामानि--वृहदैला तु eror fagar त्रिदिवाद्धवा | महेला 
सुरभित्वक्‌ च पृथ्वी कन्या कुमारिका ॥ ६८॥ कायस्थैन्द्री गापु- 
राच घृताची गभसस्भवा | क्रान्तेन्द्राणी दिव्यगन्धा Age राज- 
per का AITARI भारत RRR 


“पश्चिमी समुद्र किनारे प्रतिगु है । x ca 


1रासना तीन प्रकारका है १ मूलरासना २ पत्र रापना ३ तण रासना। 
इनमें मूल राउना श्रोष्ठ Pa अपने इधर अरहरिया रासना और अलसिय 
खसना कह कर इतके दो भेद विशेष प्रसिद्ध हैं । दोनों ही काममें आते Yi 
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to निघण्टशिरामणि; । 


नामके? ॥ ६६॥ त्रिदिवा त्रिदिवादभूता पृथ्वीका त्वकसुगन्थिका| 
« थन्वन्तरिनिघ 2^ तु प्रोक्ता वेद्यविचक्षणेः ॥ ७० | कियदेवे' तु 
पगला कन्यका चन्द्रला पुटा। निष्कुटी चन्द्रवालेला बहुला ‘any 
THATI ७१॥ " 
३९ एला-छोटी इलायची । 
नामानि--एला बहुगन्घैन्द्री द्राविडी निष्कुटिस्त्रुटी । कपोतः , 
aur गाराड़ी बाळा agadi हिमा ॥ ७२॥ उपकंची चन्द्रिकाच , 
सूक्ष्मा सागरंगामिनी । गर्भारिगन्धफलिका कायस्था 'राजनामके' | 
॥ ७३ ॥ सूक्मैला «EET चन्द्रा कारड्री तुत्थनामका । 'धन्वन्तरिः 
निघे? तु प्रोक्ता वैद्यविचक्षणेः ॥७४॥ fsreazt तु faut चेव श्रुद्रेला 
चन्द्रसम्भवा | तथा चन्द्रळता प्रोक्ता 'केयदेवनिध zm ॥ ७५॥ 
द्रव्यरल्लाकरे? चेव संप्रोक्ता द्राविडेगङ्गवा | चन्द्रवाळा निष्कुटी च 
कोरङ्गी 'मदने' समता ॥ ७६ ॥ तुत्था ` भावप्रकाशे? च भिषग्भिः 
कथिता wa । त्रिपुरी चन्द्रभागा च प्रोक्ता गणनिधण्टके? ॥ ७७॥ 
त्रिपुटाऽ'मरकेा शे? तु वेद्यविद्याविशा रद 


हृद्रीगमलपीडापघ्र geen 'राजनामक्रे' अश्‍मरीनाशिनी प्रोक्ता 
द्रव्यरल्लाकरे ? ध्रवम्‌ || ७६॥ वस्तिप्रणाशिनी प्रोक्ता वेद्ये 'मंदत 
पालके? | पित्तप्रकोपनी चव 'गणे' गभविनाशिनी || so ॥ कफ: 
वातविषापन्नी ब्रणवस्तिदजांहरा | मुखकण्ठविशोधी च तथा मस्तक 
शोधनी ॥ ८१ ॥ 'धन्वन्तरिनिघ a संप्रोक्ता भिषजञांबरैः | 
मूत्रकच्छाशंहन्त्री च श्वासकासकफापहा I ८२॥ पित्त।ञ्ि हृद्रो 
खना च कफपित्तविनाशिनी । रूक्षा हृर्ळासतृटकंडूनाशिनी वामनी. 
FÈ I ८३॥ 


३२ अजमोदा | 
सामानि--अजमेदा खराव्हा च बस्तमादा च मकटी । मे 
गन्धदला हस्ती कारवी गन्धपत्रिका ॥ ८४॥ मायूरी शिखिमोादा 
a मोदाढ्या वन्हिदीपिका | ब्रह्मकाशी विशाळी च हृद्यागन्धोग्र' 
गन्धिका ॥ ८५ ॥ मोदिनी फलमुख्या च प्रोक्ता 'राजनिघण्टके'। | 
* मयूरका दीप्यका च वल्लिस्तु लोमककंटी ॥ ८६॥ 'धन्वन्तरिति 
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पिप्पल्या दिचगः। 


६१ 
घटे? च प्रोक्तं वैद्यविचक्षणेः। रामकर्कटसंक्ञश्व यवान: FATT- 
जित्‌ ॥ ८७ ॥ 'कियदेवनिघटे’ तु संप्रोक्तं भिषजांवरैः । दीप्यवल्ळी 
मर्कटा च 'द्रव्यरत्नाकरे' स्घृता॥ ८८॥ उग्रगन्धा कराव्डा च 
कर्कटा “मदने तथा । “भाते? ब्रह्मकुशा चेच खराश्वा लोचमस्तकः 
॥ ८६ ॥ यवानिका हृद्यगन्धा मेध्यदा 'गणनामके?। . 

युणा:--अजमोदा कटूष्णा च कफवातहरा तथा॥ ६०॥ शूला- 
ध्मानादचिघ्ली च रुचिकृतल्लठरापहा। प्रोक्ता 'राजनिघ टे? तु मदे? 
यस्तिरुज्ञांहरा ॥ ६१ ॥ "aeg? हिकाझमिध्नी च तिक्ता तु वन्हिदी- 
पनी | पाके लु कटुका रूक्षा वद्ध विट्छदिनाशिनी l| ६२॥ gat q- 
ष्याक्षिरिगघ्नी प्रोक्ता 'केयनिघ टके? | 


३३ रेणुका । | 
नामानि--रेणुका कपिला कान्ता नन्दिनी महिला द्विजा ॥६३॥ 
राजपुत्री हिमा रेणुः पांडुपुत्री हरेणुका । सुपर्णी शिशिरा शान्ता 
कोंती बत्ता च aiH ॥ ६३ ॥ कपिळोला हेमवती पांडुपत्नीति 
"राजके' | भस्मगन्धा तथा AA ‘cant भस्मगन्धिनी ॥ ६५॥ 
बृहदूघटी तथा प्रोक्ता 'गणनामनिघ टके? | 
गुणाः-रेणुका च कटुः शीता खज़ुंकण्डुठूपापहा di ६६ UM 
सुखवैमल्यकारी च विषदाहहरा ‘ay । पाके तु कटुका मेध्या qr- 
चनी गर्भपातनी og ६७ ॥ बलासवातह्ृत्‌ केये’ संप्रोक्ता भिपजां- 
वरै; । 'दव्ये' तु पित्तला प्रोक्ता 'गणे' कफ़विनाशनी ॥ ६५।। 


३४ बोलं-बोल । 


` नामानि--बोल रक्तापहं मुड सुरस पिंडकं विषं | fact 
बर्बर पिंड सारभं रक्तगन्थक ॥ ६६ ॥ रसगन्धं महागन्धं विश्वं 
च शुभगन्धकं । विश्वगन्धं गन्धरसं व्रणारि नुंपनामके' ॥ 200 di 
गोपकं नालिकं पौरं रसं 'धन्वनिघ टके' । जातीरसं गोमतं च 
चंचल रसगन्धकं ॥ १॥ पिंडस्तोक कालकूट स्त 
न्धकं। प्राणपिंडा गापरसः प्राणसंक्ञत्व भावके ॥| २॥ : 
गणाः--बोल्ठ कटूष्णं तिक्तं च कषायः रक्तदाषदृत्‌ U oS 
Wat Mad प्रद्रध्नं तु 'राजके! 11 ३ ॥_प्रमेहनाशनं dE 
बातकफापहं | “गणे? तु भिषजांनायैः aad पुस्त्वनाशन॥ ४ d 
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aay मेध्यं त्रिदोषघ्नं गर्भाशयविशोधनं | कुष्ठापस्माररक्तध्नं ng 
ज्चरहरं तथा ॥ ५ ॥ 'मदे' ठु दीपनं शीतं पाचनं gaha | 
39 PAL- PAL | 

नामानि-कचरो द्राविडः HINT THAT गन्धसूलकः d ६॥ 
वेधमुख्ये गन्धसारा जटिलो राजनामके' | कचोरः EASRA 
सरी गन्धस्तु ZAR ॥७॥ तथा agag तु शटी पोक्ता 
भिषग्वरैः । तथा 'त्वमरकेोहो’ लु काल्पको वेधसुख्यकः ॥ ८॥ 
तथा च sou: प्रोक्तो 'गणनामनिघण्टके? 
` गणाः-कचरः कट्रतिक्तोऽ्णः कफकासविनाशनः ॥ ६ | 
सुखवैशद्यजननो गळगण्डादिहा ay | fargat ज्वरहा 
ZAAR | gol] लघुः श्वासहरः प्रोक्तो deb "भावप्रकाशके! | 
रुच्यो वातबळासध्ना दीपनः प्रोहगुल्महा | ee ll अशःकेशहरः 
प्रोक्तो "धन्वनामनिघण्टके? | “मदे? च कुष्टत्रणहा वातणुदमहर 
स्तथा ll १२॥ कफङृमिहरः प्रोक्ता 'गणनामनिघण्टकेः | 


३६ पाठा-पाठी | 
नामानि-पाठांवष्टांऽवष्टिका च प्रःचीना पापचेलिका 11 १३॥ 
पाठिका स्थापनी चैव श्रेयसी वृद्धकर्णिका | एकष्ठीला कुचेळी च 
दीपनी वरतिक्तका ॥ १४ ॥ तिक्तपुष्पा बृहत्तिक्ता दीपनी त्रिशिरा 
बको । वृत्तपर्णी वरा देवी माळवी 'राजनामके? dowd] fu. 
saa शुभा प्रोक्ता 'घन्वन्तरिनिघण्टके'। aedi रसा यूथा 
एकैशी विद्धकर्णिका ॥ १६ ॥ तथा च तपनी चेव प्रोक्ता 'केयनि 
घण्टके! | तथा 'गणनिघण्टे' तु प्रोक्तातीसारनाशनी ॥ १७॥ । | 
गुणाः-पाठा तिक्ता कुरूष्णा च वातपित्तञ्वरापहा | पित्तदा- 
हातिसार॒घ्नी भञ्चसंधानकृत्‌ ‘A | १८॥ 'द्रव्ये' जीणहरा प्रोक्ता 
‘ag’ शुल्मोद्रक्षिका। ‘ara’ लु गरहा प्रोक्ता शूळघ्नी “धन्वना: 
मके' ॥ १६॥ कुष्ठच्छदियुरमकण्डु चिपह्ृद्रोगनाशिनी | ANS 
श्वासहन्त्री BHAT प्राहि वातला ॥२०॥ पित्तहत्‌ कफरतप्नी 
प्रोक्ता 'केयनिघण्टके? 


२७ वृक्षाम्ल-काकम d 
नामानि--वृक्षाम्लमम्लशाकस्याच्चुक्ताम्ल॑ तित्तिडीफलं | शा 
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कास्ळमम्छपूरं च पूराम्ळं रक्तपूरकं ॥ २१॥ gere चव बीजा-: 
Td कफास्लकमतः परं | TANS वक्षाम्ळफळ AZS तदनन्तरं 
॥ ९२॥ अत्यम्लमम्लवीज च फलचुक्र च 'राजके' | तित्ति 
चाम्लचृक्षर्तथा चास्लमहोर्हः ॥ ३२॥ 'धन्तन्तरिनिघ टे? तु प्रोक्तं 
वेद्यविचक्षणेः | अस्लपादपसंज्ञत्व ZAR? स्मृता ॥ a2 ॥ 
प्रोक्तं 'गणनिघ टे? तु रक्तपूरकनामक ॥ २५॥ * 
युणा;-वृक्षास्लमस्ल॑ कटुकं Ba सोष्णं कफार्शोन्नमुदीर- 
यन्ति | दृष्णासमीरोदरहृद्ददादिगुल्मातिसारणनाशिनी ‘ag’ 
॥२६॥ झूळजन्तुहरं प्रोक्तं चैद्ये भांवप्रकाशके! | संग्राहि लघु वातन्न 
HHA 'केयदेवके' Has! कासमेहहरं चेव द्रव्यरत्ने’ ward gu: 


३८ आम्लबेतस-असलवेत | 

नामानि-अम्ळेोऽस्ळवेतसो वेधी रसाम्लोा वीरवेतसाः ॥ २८॥ 
वेतसाम्ळश्चाम्सारः gah लु वेधकः । भीमश्च भेदनो भेदी. 
राजाम्ळश्चाम्ळभेद्नः ॥ २६॥ अम्लांकुशा रक्तसारः फलाम्ळश्चा- 
म्लनामकः | खहस्रवेधी चीरास्ले शुल्मकेतुर्ध राभिः ।। ३०॥ AE 
द्रावी मांखद्रावी प्रोक्तो राजनिघण्टके' | रक्तस्थावी तथा “न्वे? 
“भावे? तु चुक्रवेतसः ॥ ३१ ॥ चुक्रके चुक्रकेतुश्च शतवेधी EC 
जित्‌। मांसारिमेंदकश्चेच द्रावी तु 'केयदेवके' ॥ ३२ ॥ चुक्रवेतस- 
Gaya ‘मदने? शातभेद्कः 

गुणाः--अस्ळवेतसमत्यम्ल कषायं चेष्णमेव च !।३३।। RRT 
शवातशुल्मघ्रमराचकहरं “AV | कफदूषणमित्येत न्मदने! परिकी 
fad ॥ ३४ ॥ प्लीहिदावतंहिक्काध्नी ह्जीणकफवातहत्‌ | छागमांख; ` 
द्रवः प्रोक्तो Ser 'भावप्रकाशके' || ३५ U तिक्तं स्निग्धं दीपनं च 
May 'घन्वनामके? | भेदनं लेखनं हृद्य रूघुछत्‌ कफनाशनं ॥३५॥ 
रक्तपित्तहरं चाक्षयं विट्मेदाध्मान हिध्मह,त्‌ | आनाद्दाध्मानशूर " 
वातश्वासकफापह ॥३७॥ वमिह त्‌ कियदेवे' च संभाक्ता भिषजां at | 


३९ कट्का-कटक्रोी 
नामानि-कट्का जननी तिक्ता रोहिणी कडुराहिणी ॥ as n 
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६8 निघण्टशिरामणिः | 


तथा | कटव्यञ्जनी त्वरिष्टा च केदारकटुका तथा ॥४०॥ आमध्तो | 
सादनी चैव तथैव कटुरोहिणी । प्रोक्ता 'राजनिघण्टे' तु वैद्यविद्या- 
विशारदैः ॥ ४१॥ विप्रांगी मत्स्यशकला जनी “घन्वनिघण्यके! | 
तथा द्विजांगी सिंही च ब्राह्मणांगी तु RAR ॥ ४२॥। तथा “मदनः 
पाले? त भद्रा प्रोक्ता मनीषिभिः। कटंभरा त्वशोका च परोक्ता. 
भावप्रकाराके? ॥४३॥ तथा 'गणनिघण्टे! च मत्स्यचिन्ना प्रकीतिता। 

गुणाः--कटकातिकट॒स्तिक्ता शीतपित्ता्दोषजित्‌।।४३॥ बला, 
सारेचकश्वासञ्चरह द्रेचनी “AY | “गणे? त॒ ser विषमः 
ज्वरह त्‌ “घने! ॥ ४५ ॥ भेदिनी दीपनी रूक्षा कफपित्तज्वरापहा। 
प्रमेहश्वासकासप्नी कुष्टरमिविनाशिनी ॥ ४६ ॥ क्षयह त्‌ 'केयदेवे’ 
च संप्रोक्ता भिषजां वरैः | 


Qo अतिविषा-अतीस । 


नामानि-श्वेतकन्दा त विश्वा च भंगुरातिविषा तथा॥ vol 
शटी विरूपा वीरा च विषरूपा महौषधी । चान्द्री विषा प्रतिविषा 
श्यामकन्दाऽम्ृता तथा ।। ४८५ ॥। ततः श्वेतवचा चेवं त्वरुणापविषा 
तथा । प्रोक्ता 'राजनिघण्टे' तु भिषक्शास्त्र विशारदै; ॥ ४६॥ शुक्ल 
कन्दा तु श्वेताद्रा विपदा तु घुणप्रिया । पित्तादिचद्ळभा प्रोक्ता 
बाळरेगगविनाशिनी || ५० ॥ 'धन्वन्तरिनिघण्टे' तु प्रोक्ता वैद्यविशा- | 
रदैः | 'केयदेवनिघण्टे’ तु घुणा चापविषाणिका ॥ ५१॥ तथा 'भावः | 
प्रकारो? च संप्रोक्ता घुणवटळभा | 

गुणाः--कटूष्णातिविषा तिक्ता कफपित्तञ्वरापहा ॥ ५२॥ 
आमातिसारकासघ्नी विषच्छादि विनाशिनी | “नपे? प्रोक्ता तथा 
ay कफपित्तातिसारजित्‌ ॥ ५३ ॥ दीपनी पाचनी चैव क मिरोगः 
चिनाशिंनी । तद्बीजं वातशमन' “मदने? वाजिकारणम्‌। ५४॥ | 


४१ भद्रसस्ता-भट्रमोथा | ; 

नामानि--भद्रा मुस्ता वारिदा च जीमूतोब्दस्त नीरदः | ast 
म्भोदा घनश्चा्रं गांगेयो भद्रमुस्तकः ॥ ५५॥ वराही गुन्दर्म्नन्थिश्च 
भद्र्कासी कसेरुकः | क्रोडेष्टा कुरुविंदाख्या सुग न्तिग्रन्थिळा हिमा 
॥ ५६ ॥ चन्या राजकसेरुश्च कच्छोत्था 'राजनामके' । जलदोंबुधर 
शचेव वृषध्वांक्षी बलाहकः ॥ ५७॥। 'धन्वन्तरिनिघण्टे? च. नादेया 
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पिप्पव्यादिवर्ग:। ६% 


परिकीर्तितः । तथा वारिदनामा च गुन्द्रा क्रोडकसेरुकः ॥ ५८ di 
प्रोक्ता MATA तु संल्यातश्च न संशयः | 
गणाः--भद्रमुस्ता कषाया च. तिक्ता शीता च पाचनी ॥ 
पित्तञ्वरकफघ्नी च संग्राही 'राजनामके? | शलेमरक्तातिखारघ्नी 
तृष्णा कृमिहरा a ॥६०॥। me तु रक्‍तपित्तध्नी “साचे” ग्राहीति 
दीपनी । 
४२ नागरसुस्ता-नागरमोथा । 


नामानि--तते नागरमुस्ता च नगरोत्था तदुत्तरं ॥ ६१॥ 
गनगरादिर्धरनश्चेव चक्रांकां तदनन्तरं । नादेयी पिंडुमुस्ता च चूडाला 
शिशिरा तथा ॥ ६२ ॥ बृषध्चांक्षी कच्छ दहा पूर्ण काष्ठः कलापिनी | 
तथाङुकेसरोचाटा संप्रोक्ता 'राजनामके' ॥ ६३॥ 

गुण+--अथ नागरमुस्ता तु तिक्ता कटु कषायका | शीतला 
कफहंजीति पित्तञ्चरविनाशिती ॥ ६३॥ अतिसारारुचिहरा qu- 
दाहश्रमहा "TV" | 

तिमध-मुलेठी । 
४३ यष्टामचु-सुलठ 

नामानि--यष्टीम'घुर्म'घुयष्टी मछुवल्छी AJAT ॥ ६५॥ मधुक 
मधका यष्टी यष्टयाव्हं 'राजनामके। यष्टीकं चैव संप्रोक्त “geara f- 
निघ टके? ॥ ६६ ॥ नवसंख्या भिषक्श्रप्ठैः संग्रोक्ता नेव संशयः । 

गुणाः--अथ qag: प्रोक्तं मधुरं खट्पतिक्तकं ॥ ६७ ॥ शीतलं 
चेव चक्षुष्यं पित्तह द्रुचिकारक॑ \ शोपतृष्णावरग॒ध्नं च 'राजनामनि- 
घ टके? ॥ ६८ ॥ वृष्यं शोपक्षयदरं विषच्छ दविनाशन । रसे स्वाढु 
तथा haar Caedm! ॥ ६६॥ वर्ण्यं स्तिग्धम्‌ शुक्रलं च 
केश्यं epp तयैव al रक्तवात विष sumet कये’ ॥9०॥ 
भावे? क्षयापहं चेव 'गणे' तु ब्र गशा।श्रनं | E 


a A 
४४ मधुवल्ली-मुलेठी Ag । 
- नामानि-मधुकं मधुवल्ली च मधूलो कछीतनीयक ॥ ७१॥ ततः 


AN A 
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छीतिका gae चैव agit मधूलिका ॥ ७३॥ 'धन्वंतरिनिध>' 
g संप्रोक्तं भिषज्ञां वरैः | 

गुणाः-क्लोतनं मधुरं रुच्यं बल्यं gui त्रणापहं ॥ ७३ ॥ xag 
गुरु चक्षुप्यमस्नपित्तापह' “Ay | : 


१५ भार्गी-भारंगी । 


नामानि-भागी गर्द॑सशाकश्च फंजी चांगारवहळरी ॥ ७५ | 
aai ब्राणयछिश्च वातारिः कासजितूपरं | पद्मा यष्टिश्च भारंगी | 
FEN भूङ्गजा तथा ॥७६॥ भ्रमरेष्टा शक्रमाता बरो 'राजनामक्रे) | 
AACA शुक्रमाता कासप्नी भागवाग्रणी ॥ ७७ ॥ प्रोक्ता 'घन्वनिघरे | 
तु भिषर्विद्याविशारदैः | खरशाकांगारपर्णी महागर्दगं धिका les t 
भंगुरा भूगुजा चेव पालिन्दी भागपव॑णी | 'केयदेवनिधंणे तु प्रोक्ता | 
वैद्यविचक्षणेः ॥ ७६॥ 'द्रव्यरत्नाकरे” चैब द्विजञेति परिकीर्तिता। 
WEA भृगुभवा ब्राह्मी तु गंधपचणी ॥ co ॥ 'मदे? प्रोक्ता 'गणे' 
चेव मदावर्वरिका तथा । मांगल्यवल्लिका चैव तत 'सत्वमरके राके! 
॥ 5१ ॥ ह जिका फंजिका चेव ब्राह्मणी वर्धकस्तथा | a uum 
संप्रोक्तं वंद्यचिद्याविशारदैः ॥ ८२ ॥ 
k et कट्वी च तिक्तोष्णा कासश्वासविनाशानी | शोफ- 
ANARAN च दाहज्वरहरा “नपे? pu S it 
“भावे' स्याद्रक्तगुल्मह d । अ i^ RAM 
e E a 
॥ 5४ ॥ गुटमज्वरासकूवातध्नी यक्ष्मपीनसह त्‌ “घने' । कषाया aa 
संप्रोक्ता लघु दीपनपाचनी ॥ ८५॥ रूक्षा शोफहरा चैव कफवातरु- 
चिध्निका | गुट्मार्शोयक्ष्मह q प्रोक्ता 'केयदेवनिघ ॥ ८६॥ | 
४६ पुष्करमूलं-पोहकर मूल । EP 
3 नामानि-सूल पुष्करमूलं च पुष्करं पद्मपत्रक | qur पुष्करं 
बीजं पौष्करं उुष्कराव्हयम्‌ ॥८७॥ काश्मीर ब्रह्मतीर्थं च कासारिमंलः 
पुष्कर तथैव पुष्करजटा पुष्कराद्या शिफा तथा ॥८८॥ प्रोक्तं 'राज- 
क ui Se em rM 
i र TARE तथा पुष्करसागरं, | तथा 
शूलहर चैव समूलं सुखसम्मवं ॥६०॥ र्थलपञ्चिनीकदश्च edd: 
रिनिघाटके' | पझ्मवण॑ तु वास्चाव्हः पुण्यसागरमेच च ॥ ६१॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पिप्पल्यादिवर्गः । £9 


घुष्करांत्रिमूळचोरं तथैव च खुगन्थिकं । 'केयदेवनिघण्टे' तु संप्रोक्तं 
भिषज्ञांवरैः ५ £2 Il 

गणाः--अथ पुष्करमछ तु sz तिक्तमेव च । कफवातज्व- 
Lea च काखारोचकफापह ॥ ६३॥ शोफपांडुहर चेव प्रोक्तं राज- 
निघ'टके' | 'गणे' शूलहरं प्रोक्तं वैद्यविद्याविशारदैः १ ६४ ॥ aes 
हिक्कापह' चेव शोका£्मानविनाशनं | हिध्मापद Hae च पाश्वशू- 
Bet A ॥ ६५ ॥ 'भावे' शोथहरं प्रोक्तं भिष ग्मिःशास्त्रवेतू 1 

Qo ऋगणगी-काकडासिंगी । 

नामानि-शागी कुलोरश गी च घोषा तु वनमूधजा ॥ ६ 
चंद्रा ककटश गी च महाघोषा च श'गिका । alam चेंदुखंडा च 
तथा चनजमधजा ॥६७॥ कुछोरा च तथा प्रोक्ता 'घन्वंतरिनिघण्टके” 
PRAIA कर्कटकी कुलीरो 'केयरेवके' ॥ 8८ ॥ तथा 'मद्नपाळे? 
तु शगनाम्नीति कथ्यते। 'भावप्रकाशे’ संप्रोक्ता स्यात्कुलीरः 
विषाणिका ॥ ६६॥ अजश्टज्ञीति कविभिमिंषक्शाख्रविशारदैः | 
तथा “'गणनिघण्टे' लु संप्रोक्ता चार्थचं पिका ॥ ३००॥ 

गुणाः-अथ कर्करश्टङ्गी तु तिक्ता चेव गुरूष्णदा | वातहि. 
कातिसारप्नी कासश्वासहरा तथा ॥ १॥ पित्तास्नहन्त्री संप्रोक्ता 
Se 'राजनिघण्टके' | 'भावे तृटनाशिनी प्रोक्ता पुरातन चिकित्सके 
॥ २ ॥ हिध्मेर्ध्ववातहा प्रोक्ता '्रन्वनामनिघण्टके’ । क्षयारुचि 
ज्चरघ्रीति वमिहन्त्रीति 'केयके' ॥ ३॥ कार्श्यहन्त्रीति ` मदने ? 
भिषग्भिः परिकोतिता ॥ ७ ॥ 

४८ लघ॒द्न्ती-छोटी aedi i 

नामानि- दन्ती शीघ्रा श्येनघण्टानागरूफोटा निकुस्मिनी ॥५॥ 
दून्तिनी तूपचित्रा च भद्रा रूक्षा च रोचनी | चानुकूळा निःशल्या 
च वक्रदन्ता तथैव च ॥६॥ मधुपुष्पा विशल्या च तरुण्येरंड- 
पत्रिका | तथैरंडफलछा चैव उदुस्बर्दळा तथा ॥ ७॥ कुंभी 
—s विशोधिनी चेव तथास्यादनुरेवती । प्रोक्ता 'राजनिधण्टे' तु भिषग्सिः | 
शास्त्रपारगैः ॥ ८॥ 'धन्वन्तरिनिघण्टे' तु घुणप्रिया मकूलकः : 
निकुंभा चित्रकूळा च तथा स्याडुपचित्रका ॥६॥ द्राक्षायनी | 
URS च तथा मद्नकूलका। आस्या द्रवन्ती शबरी फजी न्यग्रो 


EC ह. 


Mn ore do NN, 
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धक्का स्मृता ॥ zo प्रत्यकश्रेणी खुतश्रेणी तथा सूषिकर्संभवा। 
वृषेरण्डाखुकणी च AACSHST तथा ॥ ११॥ उदुस्वरव्छदा XQ c 
विजया 'केयरेवके! | नागदन्त्याखुप्णी च प्रोक्ता 'मदनपालके' ॥१२॥ | 
चाराहांग्यचुकूळा च प्रोक्ता 'भावप्रकाशके' | सुझूलिका तथा कूला | 
चिद्र॒केशा 'गणे' gaT ॥ १३ | 
gm: दन्ती कटूष्णा विख्याता ह्यामशूलविनाशनी । cua 

हृत्‌ मिषकश्रष्ठे: प्रोक्ता 'राजनिघण्डके’ ॥ १४॥ रसे तिक्तोष्णका 
चेव कप्तोदरविनाशिनी | वातोद्राशेह त्री च DE दीपनी un 
॥ १५ ॥ कफवातारांशुल्मच्नी क्षयहत RAAR । रक्तघ्नी कुष्ठ 
कंडुघ्नी कफोदूरविनाशिनी ॥ १६॥ दाहह त्रीति कविभिः प्रोक्ता 
भावप्रकाशाके' | a 


' ४९ बृहद्ुन्तिका-बड़ी दुन्ती । 
` जामानि--अन्या दन्तो फेशरुहा faust जयावहा d १७॥ 
आवतंकी वरांगी च जयाव्हा भद्रदन्तिका | fumeur तथा प्रोक्तां 
'राजनामनिघण्डके' ॥ १८॥ 'धन्वन्तरिनिघ्रण्टे' तु बरणी विषे: 
भद्रिका । 'केयदेवनिघण्डे' तु वारणा वृषभध्चजा ॥ १६॥ प्रोक्ता | 
द्वाद्‌शसंख्याका वैद्यविद्याविचक्षणेः | 
गुणाः--व्रहहुन्ती कटूष्णा च रेचनी GAZET ॥ २०॥ | 

कुष्ठामाद्ररोगघ्नी प्रोक्ता 'राजनिघण्टके' | तथा शळाश्‍मरीइन््री || 
mercem प्रकीतिता ।। २१॥ रसे पाके कटुश्चेच दोपनी कफ़- || 
नाशनो | पित्ता्ञक्कमिह vu शोफोदरहरा मदे? | २२ ॥ आनाहः 
rales alfa 'गणे? प्रोक्ता furum: | 
Fs ` Mo VIS 

_ नामानि>रेचका जयपालश्च सारकस्तित्तिरीफलम्‌ ॥ २३॥ 
द्न्तीचीजं मळद्राची ज्ञेयं रूपाहीजरेचनी | कुन्तिनीबीजसंज्ञ o 
कुम्भीवीजं तु शोधनी ॥ २४ ॥ घंटाचीजं चक्रदन्ती दन्तिनीवीजक 
तथा | निकुम्भवोजं बीजाख्यं प्रोक्तं 'राज निघण्यके' ।।२५॥ rede 
favè च निकुम्भा परिकोतिता | 'द्रळ्यरज्ञाकरे चेव तित्तिरेति 
स्मृता बुधैः ॥ २६ ॥ दन्ती द्रवन्तिका चेव मूलकं 'केयदेवके'। 
प्रोक्ता विंशतिसंख्येत भिषक्‌विद्यापरायणैः ॥ २५ | 
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faata; | ६६ 


गुणाः-जेपाळः कटुरुष्णश्व कृमिहारी विरेचनः | दीपनः कफः 
घातक्लो जठरामयहा FAP d २८॥ द्रव्ये? भेदी वांतिकृच्च इलेप्मोद्र- 
विनाशानः | AAR शुरु स्निग्धश्च पित्तोद्भवकफापहः ॥ २६ ॥ रसे 
पाके च मधुरो कासहा 'भावनामरके? 

= e 
ue 'त्रकृत्‌-निशोत | 

नामानि--त्रि्वन्साळविका चेव श्यामा AGA तथा | ३०॥ 
अर्धचन्द्रा खुपेणी च कालिन्दी fumer तथा । कालमेषी तु काली. 
च त्रिवेळा 'राजनामके? ।। ३१ Hp 'धन्वन्तरिनिघण्टे’ तु खुपेणा च 
तथा स्ता | माळबीका तु सरला काळा केशाधिका फळा ।। ३२॥ 
काळपणी तथा 'केयें' पाछिन्दी 'द्रव्यनामके?। मसूरविदला चेच | 
काळकेशीति AAR ॥ ३३ ॥ तथा 'गणनिघण्टे' तु कषाया मधुरा i 
EJAT | र ड 
` गुणाः--त्रिवृत्तिक्ता कटूष्णा च कृमिश्ळेष्मादरातिंजित्‌ 133 Il 
कुछकंडूब गान्हल्ति रेचनी 'राजनामके' | पित्तञ्वरापहन्न्त्री च प्रोक्ता 
“भावप्रकाशाके' RK UW कफपित्तहरा रूक्षा मधुरा वातकृत्‌ “वने' | 


x 


ज्वर्शेफेादरछ्ठीहब्णपांडुहरा “HA 11 ३६ 0 
५२ रक्कत्रिदृत्‌-लाल Ata, d! | 
नामानि-रक्तान्या चेच कालिन्दी त्रिपुटा ताम्रपुष्पिका । | 


कुलवर्णों मसूरी maga कासनाशिका ॥ ३७॥ प्रोक्ता 'राज- 
निघण्टे' तु भिषक्शास्न्ञपंडितैः agis Pudet स्यात्काकाक्षी 
सरला त्रिवृत्‌ ॥ ३८॥ सर्वानुभूतिरित्रुपुटा ser कोटरबासिनी | 
“धन्वन्तरिनिघ T हु प्रोक्ता वैद्यविशारदैः ॥ ३६ N _कैटरस्थारुणा | 
कुम्भः संप्रोक्ता 'केयदेवके! | सिता जिभंडिका कुम्भा 'दरव्यरलाकरे' ; 
स्मूता ॥ ६८॥ सर्वाजुभूतिस्थिव्रता मंडी कोटरवाहिनी । प्रोक्ता 
“मद्नपाले' a पुरातनचिकित्सकेः॥ ४० ॥ निशोता रेचनो चेव क्रि 
Sat ध्वाचनामके' | रसायनी कुंभफुटा जिवेला तदनन्तर MR 
यथा केशफला प्रोक्ता 'गणुनामनिघटके। _ _ | CER 
| ग्रुणाः:--रक्ता त्रिवृद्रसे तिक्‍ता कटूष्णा रेचनी तथा॥ ४२॥ 
ग्रहणी मळविष्टंभहारिणी | नुपनामके । श्यामा ह व Ea il 
कंठकर्षणदायका ॥ ४३ ॥ मोर्दमूच्छादाहटारी AAS, “CHAGAS FO 


es 


dam 
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^ ५३ त्वच-दालचीनी । 


नामानि--त्वचं NIERS भृगं वरांगं gus ॥ ४४ 
“शकलं Ges चन्यं सुरसं रामवल्लभं | उत्कटं वहुगन्धं च विज्ञ 
च वनप्रियं ॥ ४५ ॥ लाटपर्ण गन्धवल्क at शीतं तथा WW । मुख. 
शोध्यं प्रियं चेच “घन्वन्तरिनिघंटके' || ४६ dg गुडत्वचं तु हदय च 
age खर्णभूमिका | ठरपण' तथा चाच' तथैव धनसंशक ॥ ४७॥ 
रामाप्रियं 'केयदेवे' प्रोकतं वेद्यविशारदैः | मनःप्रियं तथा 'द्रव्ये' गुरु 
त्वक्‌ खणभूमिक' ॥ ४८॥ प्रोक्तं 'मदनपाले' तु care दारुसिता 
तथा। तनुत्वक च तथा प्रोक्तं 'भाचनामनिघ za ॥ ४६॥ | 


यणाः--त्वच तु कटुक शीतं कफकासविनाशनं | sara. 

PONES Si ४ n c am 
शमनं चेंव कंठशुद्धिकरं 'नपे' ॥ ५० ॥ हृद्ठस्तिरागवाताशंः पीनसकृ- 
मिशुक्रन॒ुत्‌ । विषदं च तथा प्रोक्तं वेद्योर्मद्नपालके ।। ५१ ॥ 'भा- 
चे! त्वरुचिकंडून्न वैद्य: प्रोक्त पुरातनैः | लघूष्णं कफवातघ्नः विष- 
शीर्षरुजां हरं ॥ ५२॥ बस्तिशोंधनमित्येतत्‌ प्रोक्तः 'धन्वनिघ टके! । 
तिक्त WIEN मधुर zai पित्तलमेच च ॥ ५३॥ हृद्रोगबस्तिः 
शमनं दुनामहरणं तथा | आमचातहरं चेव शुक्रहृत्‌ 'केयदेचके' ।५४। 


५१ तमालपत्र-तेजपात | 


नामानि-पत्रं तमालपत्रं च पत्रक छदनं qd. पलाशं. 
शुक WHITH सुकुमारक | ५५॥ वस्त्र तमालक' रामं गोप- | 
चं चरू तथा | aas सुरभिगन्धं प्रोक्तं 'राजनिघटके' ५६॥ | 
तथा anas प्रोक्तं “थन्वन्तरिनिघ'टके' । ame रोमशां रोमं प | | 
d "TAE, ॥ ved शुक्रच्छदं 'दव्यरत्ने' भिषग्भिः परिकी E 
fad 1 THE तु छद चेच प्रोक्तं 'मद्नपालके' ॥ ५८॥ कालरुकन्धः | 
स्तमाळश्च तापिच्छा 'मरकेागाके' । 


gm पत्रक vu तिक्तोष्णं कफबातविषापहं ॥ ५६॥ बस्तिः 
ह Sanaa धनं । 'राजनामनिघ 2 च संप्रोक्तं 
जां वर: ॥ ६०॥ हल्लासारोचकार्शोन्च "धन्वन NS 
'केये' तु भिषजां नाथैः संपोक्त म aeai aT 
2 पि नाय; सपाक्त लघुपिच्छळ ॥ ६१॥ ख्यः xo" 
हरं हृद्य कफपित्तक्षयापहं | हल, 
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पिप्पद्या दिवगः | १०१ 


५५ नागकेशर \* 


नामानि--किंजल्क कनकाव्हं च केसरं नागकेसर ॥ ६२॥ 
चांपेयं नागकिंजल्क anid कांचनं तथा GIU हेमकिंजल्क 
रुक्मं हेम च पिंजर ॥ ६३॥ फणिपन्नगयोगादिकेसर AIDS! 
नागपुष्पं तु नागं च कनक 'धन्वनामके? ॥ ६४॥ नागाव्हम हिपुष्पं 
p महापुष्पं हिमाभक | at तथा डुरोहं च नागरेणकमेव च ॥६५॥ 
केयदेवनिघ टे? च प्रोक्तं वैद्यव्रिचक्षणेः | '्रव्यरत्नाकरे’ चेव पुष्पा- 
sé हेमपुष्पक ॥ ६६ ॥ तथा “मदनपाले' तु गजं प्रोक्तं मनीषिभिः । 
नागस्तु केसरश्चव प्रोक्त “भावप्रकाशके' ॥ ६७ N 


गुणा-नागकेसरमल्पोष्णं लघु तिक्त कफापहं । चस्तिवाता- 
म्रयघ्नं च कंठशीर्षरुजापहम्‌ ॥ ६८॥ प्रोक्तं -राजनिघण्टे? च पुरा- 
. तनचिकित्सकेः | विषकंडूशोषहरं चातरक्तहरं “घने! ॥ ६६ ॥ e 
च्वामपाचनं रूक्षं पितेपद्भवकफापहं | छर्दिकंट्ूविसर्पघ्र ged 'के- 
यदेवके' ॥ ७० ॥ "zer रक्तविकारघ्नं “मदे? दोगन्घकुष्ठहं । जिदे।- 
vé पूर्वमुक्तं भावे? दृर्लासहारक ॥ ७१॥ 


४६ तवक्षीर-ती खुर । 


नामानि--तवक्षीरं पयःक्षीरं यवजं गवपोद्भचं | अन्यदगाधूमजं 
चान्यसतिष्टिकातंडुलोद्भवं ॥ ७२॥ तथैच ताळसम्भूतं तालक्षीरादि- 
नामक | वनगोक्षीरजं श्रेष्ठ 'राजनामनिघण्टके? ॥ ७३॥ वंश्या 
गोधूमसम्भूता वंशक्षीरो तथैव च । पळाशगन्धा संप्रोक्ता ^de. 
न्तरिनिघण्टके? ॥ ७2 ॥ अमरे ' पाथिवी प्रोक्ता वेद्यशास्त्रज्ञ- 
पंडितेः ॥ ७५ ॥ 
गणाः--तवक्षीरं त मधुर शिशिरं दाहपित्तहं | क्षयकासकफः 
> Sy UN A 4 >> qu 3 
श्वासरक्तदोषहरं नये! ॥ ७६ | ङच्छाश्मरीमेहनघ्तं rente 
e x " 
ead | वल्या quur च gavit रक्तपिचारुचिध्चिका ॥ उवर: 
कुष्ठहरा चैव का मलापांडुतृष्णहा | 'केयदेवे! भिषकश्रष्ठ : Gara 
नेव संशयः |) ७८ || 20 dim 
Ie SH o c c PC E 
अपुन्त्नाग अर्थात्‌ सुरङ्गोकी gat कलीके नागकेसर कहते हं । 
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१०२ निघण्टशिरामणि; | 


५७ तालीसपन्न। 


_ नामानि-ताळीसपत्रं तालीसं पत्राख्यं च शुकादरं । घाजीपत्र 
चाकवेथं करिपत्रं घनच्छ इम्‌ otl नीळ नोलास्बरं ताळं तालोपत्रं 
तळाव्दयं | ताळीसपत्रकं चेव “राजनामनिघण्टके? [p co || तथा 
चामळकौपत्रं तडत्ताळीसकं तथा । तमाळकीपत्रसंज्ञ तथा तमाल. 
कीच्छदं ॥ ५१ ॥ Wat च पत्राढ्य प्रोक्त "धन्वन्तरौ? Wil 


धात्रीपत्रं RITA तुलसीपत्रसंशक' ॥ ८२॥ पत्रं त 'के यदेवे? च. 5 


"Has तुलसीच्छदं | warez ग्रन्थिकापत्रं un वैद्यनायकै॥८३ | 


गुणा;--तालोसपत्र तिक्तं स्यादुष्णं मधुरमेव स्र । कफवातहरं 


कासहिक्काक्ष्य विनाशनं ॥ ८३ ॥ श्वासळदि हरं प्रोक्तं qe "राज- 


निघण्टके' । 'मदने' afte cite’ पुरातनचिकित्सकैः wey दीपनं | 


श्ळेष्मपित्तघ्नं मुखरोगहरं uud ga oqeqfuuu d संग्रोक्तं 


bl 


वैद्यनायकैः ॥ ८६ ५ ` केथे ' त्वर्चिशुल्मामानशिमाद्य च निघ्नति। | 


aa Iq S PE à 
dd द्रव्यनिधण्टे! च खयं प्रोक्तं न संशयः ॥ ८७॥ 


५८ बंशलोचना-बंशलोचन । . 2 


नामानि--स्याद्‌ वंशरोचना वांशी तुंगाक्षीरी तुगा शुभा । त्वक f 


क्षीरी iam sar बंशक्षोरी तु वैष्णवी ॥ ss ॥ त्वक्सारा कर्मरी | 


x 


श्वेता वंशकपूरराचना । तुंगा रोचनिका पिंगा तथैव वंशंशर्करा 


tsa प्रोक्ता “राज निघ्रण?’ ano F NC 
E. on BEER. तु पुरातनचिकित्सकैः । वंशा तु वंशजां | 

[5 ded c i ^ (AnS aes B 
ता: नथण्टक ॥ ६० ॥ 'केयदेवे' तु संप्रोक्षता क्षोरिका _ 


 चंशवद्धिनी | ; 


युणाः-स्याङ्वशरोचना रूक्षा कषाया मधुरा हिमा ॥ ६१ e 


रक्‍तशुद्धिकरी तापपित्तोद्रेकहरा ay) तिक्ता च कासरुच्छध्नी 

क्षयश्वासहिता तथा ॥ ६२॥ वल्या च ga चैव “घन्वन्तरिनिध- 

ण्टके' | कुष्टपांडुबणब्नं ^n aT सिषकजने; ॥६३॥ ज्वरघ्री 

BRIBE niic तृष्णाविनाशनी । रक्‍तपित्तहरा चेव प्रोक्तं 

मद्नपाछके u ६४॥ T s 
sa~ £ 

4€ सोजष्टा-सजीठ । E 


नामानि--मं : ES m 
मानि--मंजिष्ठा हरिणी रक्ता गौरी येजनवल्लिका । समंगा 
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पिप्पल्यादिवगः | १०३ 


| विकसा पद्मा रोहिणी कालमेषिका ॥ ६५॥ भण्डी चित्रळता चित्रा 
चित्राङ्गी जननी तथा । मण्ड्कपणी विजया मंजूषा रक्तयष्टिका 
॥ ६६ ॥ क्षत्रिणी चेव रागाद्या भण्डीरी काळभण्डिका | went 
ज्वरहन्त्री च sar नागकुमारिका ॥ 89 | संडीरतिळका चेव 
ung वस्त्रभूषणा | प्रोक्ता 'राजनिघण्टे' तु भिपकशास्त्रज्ञपंडितेः 

॥ ६८॥ जिंगी भांडी च काछांगी रक्तांगी मंजुका तथा | काळा तु 

THA च प्रोक्ता 'घन्वनिघण्टके' || ६६ ॥ लोहिता saat IET 

भण्डीरा मंजुळा तथा | ताम्रवलली ara gal प्रोक्ता 'केयनिधण टके” 

॥ ४०० || AZU पद्मका मंजी 'मदने' ज्वरनाशिनी | भंडीतको तु 

भण्डारी तथा च चस्त्रराञ्जती ॥ १॥ रखायनी च संप्रोक्ता 'राज्ञ- 

नामनिघण्टके | ताद्रप्रूला काळपेशी रक्तपुप्पी गणे? EZAT IIRI 

.  गुणाः-मंजिष्ठा मधुरा स्वादे कषायोष्णा शुरुसतथा । त्रणमेहा- 
पहन्त्री च शळेष्मञ्चरतृपापहा ॥ ३॥ नेत्ररोगहरा चेव प्रोक्ता 
'राज्ञनिघण्उके' | भावे ' त्वर्शोध्निका प्रोक्ता वेद्यविद्याविचक्षणेः 
॥ ७ ॥ स्वर्या चर्ण्यातिबिख्याताः योनिशूलकफ़ापहा । विसपंशो- 
पकुष्ठघ्नी वातरक्तातिसारजित्‌ U ५ ॥ वार्तापत्तापहन्त्रीति प्रोक्ता 
'केयनिघण्टके' | 


x 
६० हरिद्रा-हल्दी । | 

नामानि--हरिद्रा तु हरिच्चेव रंजनी दीघरागिका॥ ६॥ 
स्वर्णवर्णा gant च aut तु शिवा तथा । हरिद्री चेव पीता च 
वरांगी तदनन्तरं del वरा जनिष्टा मौरी च वर्णदात्री पवित्रका d 
हरिता रजनीनाञ्जी विषघ्ती वरवर्णिनी ॥ ८॥ 'पिंगळा वर्णिनी 
चेव मङ्गल्या मङ्गला तथा। लक्ष्मी भद्रा शिफा शाभा शोभना 
सुभगाव्हया ॥ ६ ॥ श्यामा जयन्तिका चेव 'राजनामनिघण्डके' d 
` तथा पिण्डहरिद्रा च पीतिका 'गणनामके? ॥ १० ll हळदिका भद्रः 
रता तथा वर्णविळासिनी। दीघरङ्का रङ्गिणी च गोरवणवती 
निशा ॥ ११ ॥ 'धन्वन्तरिनिघण्डे’ तु संप्रोक्ता वैद्यनायकः | ततो 
रेमशसूला च वरिष्ठा 'विश्वनामके' ॥ १२॥ राजिनी चव पिण्डा 
च पीताङ्का 'केयदेवके' | तथा 'मदनपाले' तु पिण्डी चव प्रकीर्तिता 
॥१३॥ काञ्चनी तु कृमिध्ता च तथा योषित्त्रिया मता | तथा भाव; 
प्रकारो? च प्रोक्ता हटविलासिनी ॥ १४॥ | JE 
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१०४ निघ्रण्टशिरोमणि; i 


गुणाः- हरिद्रा कटु तिक्तोष्णा कफवातास्लकुष्ठ हा | मेहकंइ- 
ang च देहवर्णकरी "नपे? ॥ १५ leat विषापहा चेव शोधनी 
कृमिहा तथा । पीनसाठचिहन्त्रीति प्रोक्ता “घन्वन्तरा? घुवं ॥१६ 
कफपित्तापहन्त्री च पांडुऽहापचिनाशनी | त्वग्दोषशो थहा प्रोक्ता. 
'केयदेवनिध टके' ॥ १७ ॥ रक्तमेहहरा प्रोक्ता 'मदने' वैद्यनायकैः | 


६९ दारूहरिद्रा-दारूहलदी I 


नामानि--दारुहरिद्रा दाची च dagg AART तथा ॥ १८ 
aar पीतदारः स्थिररागा च कामिनी । कटंकटेरी पजन्या 
Gage स्तथैव च ॥१६॥ कालीयकं दारुनिशा तता कामवती मता | 
ककटकी दारुपीना पचंपचेति ‘WAR’ ॥ २० U ततस्तु काष्ठरजनो 
पीतचन्दनमेच च | कालीयका च पीता च हेमवर्णबती तथा ॥ २१॥ 
कुखुम्भका हेमकान्ता प्रोक्ता “धन्वन्तरी? wat कटंकटी Aq 
प्रोक्ता वैद्यविचक्षणैः ॥ २२॥ पर्जनी dan चेव कालेया च हरि 
ga: | निशा तथा पीतकं च प्रोक्ता “भावप्रकाशे? ॥ २३ ॥ रा 
दारः क्षपा चेव प्रोक्ता 'गणनिघण्टके? | हरिद्रस्तु तथा "ru 
प्रोक्ता वेद्यविशारदेः ॥ ८३ Ul A 


पचिघ्नीति up प्रोक्ता भिषग्जनेः | 
६२ लाक्षा-लाख | 


नामानि--लाक्षा खदिरका रक्ता रङ्गमाता पलंकषा ॥ 
जन्तुजा कृमिजा चेव डुमव्याधिरळक्तकः । पळाशी सुद्रिणी दीपि- 
जन्तुका गन्धमादनी ॥ २८॥ नीला द्ववरसा चेव पित्तारि राज 
नामके? | क्षतघ्नी कृमिजा चेव “'घन्वनामनिघण्टके! ॥२६॥ Gem 
करे! चव रुमिजं तु दुमामय; | निर्भत्सना च दीक्षावहा च 
SAAT तथा N ३० ॥ Maar 'मदनपाले' तु पुरातनसिषग्बरैः | 
 कोटजा लोहिता राक्षा द्राविका क्षतहारिणी ॥ ae ५ कृमिन्नी हमि 
पाना च प्रोक्ता वैद्यविशार' 
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'पिप्पल्यादिवग:। १०५ 


युणाः-लााक्षा तिक्ता कषाया च श्लेप्मपित्तविषापहा ॥३२॥ 
श्ोषरकतापहन्त्री च घिषमञ्चरहा ‘ay’ । हिक्काविनाशिनी चेव 
ग्रोक्ता 'भावप्रकाशके? [| ३३ ॥ ऋरृूमिश्लेष्मब्र णघ्नी च भूतञ्चरहरा 
“घने? | दिमा त्रिदोषहन्त्रीति 'द्रव्यरत्ने? प्रकीतिता ॥ ३४ ॥ uat 
बल्या च स्निग्धा च रक्तपित्तत्रगापदा। उरःक्षतविसपंघ्नी कमि 
कुछहरा ‘AZ’ ॥ ३५॥ i 

६३ अलक्तक-आलता । f 
नामानि--अलकतके जन्तुरसे रागो निभत्सनस्तथा | जननी 
जन्तुकारी च संधर्घा चक्रवतिंनो ।। ३६॥ जतुरसस्तथा चारूवतिंनी 
धघन्वनामक्रे' | 'द्रव्यरल्ाकर? चेव संप्रोक्ता व्यंगनाशिनी ॥३७॥ 
गणाः--अलक्‍्तकस्तु तिक्ताष्णः कफवातहरस्तथा | कण्ठः 
रोगहरे रुच्यो GUTER AY ॥ ३५० तता 'मदनपाले' तु संप्रा- 
FAT SANATA: । 


वकर. 


६४ लोध्र-लोध । 
नामानि-लोध्रो trat भिर्ळतरुश्चिद्ळकः कांडकीलकः ५३६॥ | 
RA लोधके ga: शंबरा हस्तिरोश्रकः । तिलकः कांडहीनश्च 
शाबरो हेमपुष्पकः || ४० ॥ मिटली शाबरकश्चैव NIST 'राजनिघ- 
uzh’ | शबरी तिव्वकतरुस्तथा शबरपादप३ ॥ ४१ tl तिरीट- 
, करुतथा Magar “ धन्वन्तरिनिघण्टङे ! । कानीनः पट्टिकश्चिल्लों 
'क्रेयदेवनिधण्टके! ॥ ४२॥ तथा 'मदनपाछे? तु सन्ततोद्भवनामकः 
तिल्योगालवसंशश्च प्रोक्तो भावप्रकाश के? à ४३॥ STU शुक्रः 

शाबरश्च मार्जन 'स्त्वमरकोशाके | 
gu giu शीतः कषायश्च कफरक्तविषापहः | ४४ ll 
spe वातह्ृच्चैव 'राजनामनिघण्टके' | ABTA मदने’ Ur 
देवे’ सरस्तथा ॥ ४५।। कफपित्ताङचिप्रश्च तृषाशो फातिसारजित्‌। 
ग्राही च रक्तपित्तप्नो प्रोक्ता 'भावप्रकाशके' ॥ ४६ ॥ तत्पुष्प कफः 

पित्तघ्न' संग्राहीति cad बुधैः | 


ey श्वेतलोघ-सफेद लोघ | 
नाप्तानि--क्रमुकः पट्टिकारोश्रः कल्करोधरो TRS: Ul vo ॥ 
जीणंबुधो बृहद्वल्के जीर्णपत्रो क्षिमेषजः। शाबरः शवेतराभ्रश्च गाळवो 


> १३. à 
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१०६ निघण्टिशरामणिः | 


बहळत्वचः ॥ ४८ ॥ पट्टी लाक्षाप्रसादश्च घल्कलो 'राजनांमक्रे' 
ब्रृहत्पर्णः स्थूळवट्का “घन्वन्तरिनिघण्टके' ।। ४६ ॥। शीतश्च शांबर; 
süqerür 'द्रव्यनिघण्टके! | घनत्वक्‌ मार्जनश्चेच 'केयदेवनिघण्टके! 


॥ ५० ll 
गणाः-युणैस्त पूर्ववत्‌ su पट्टिकाख्यं च UTER | 


६६ घातको-घवडं, धी । 


नामानि--धातकी वन्हिपुष्पी च ताम्नपुष्पी तु दाहनी ॥ ५१॥ 
अग्निज्वाला सुभिक्षा च पार्वती बहुपुष्पिका । कुमुदा agga | 
कु जरा मद्यवासिनी ॥ ५२॥ शुच्छसंघा गुच्छपुष्पा तथैच लोघ्र | 
पुष्पिणी | तीव्रज्वाला चन्हिशिखा मद्यपुष्पेति 'राजके' ॥ ५३॥ | 
Saat पार्वतीया च “धन्वंतरिनिघ टके? । मदनीया पांशुभिक्षा | 
मदनी 'केयदेवके' ॥ ५४ ॥ सीधुपुष्पी प्रमदनी त्वधःपुष्पी सुभक्षक्रा। 
प्रोक्ता 'मदनपाल' तु पुरातनचिकि-त्सकेः ॥ ५५॥ 'भावे' प्रोक्ता 
थातुपुष्पी त्वमरे धृत पुष्पिका | x 

गुणाः--धातकी कटुरुष्णा च मदरुद्विषनाशनी ॥ ५६ ॥ प्रवा 
हिकातिसारघ्री चिसपंत्रणनाशनी | 'नप प्रोक्ता तथा 'द्रव्ये' स्तंभि 
नी परिकीर्तिता ॥ ५७॥ गर्भसंस्थापनी चैव रक्तपित्तहरा 'धने'। | 
शीता कषाया got विसपंहारिणी तथा ॥ ५८॥ विषातिसारः | 
Saat 'केये” प्रोक्ता भिषकजनेः । प्रित्तप्लीति uror प्रोक्ता पुरातन 

- चिकित्सकैः ॥ ५६ ॥ 
६७ ससद्रफल । 
नामानि-समुद्रनामप्रथमं पश्चात्फलघुदाहरेत्‌ | समुद्रफल 
मित्यादि नाम ated भिषग्वरैः ।। ६० 11 


युणाः-कट्ूष्णं समुद्रफलं वातभृतत्रिदोषहं । फफश्रांतिहर | 
प्रोक्त 'राजनॉमनिघ टके? ॥ ६१ N 


६८ निविषा-निविषी । E | 
नामानि-निविषोपविषा चैव विषहा विषहंत्रिका । विविषा | 


तु विषभवा हाविषा विषबैरिणा ॥ ६२॥ प्रोक्ता 'राजनिघटे d c 
सप्तसंख्या भिषग्जने; | 


ग्रणाः--निर्बिषा कडुशीता च कफवातांस्रदोषहा अते | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
i पिप्पल्याद्विग: । ` १०७ 


fanii वणसंरोधिणी ‘ay । श्वयथुश्लेष्मरोगप्ली प्रोक्ता 
“भावप्रकाशके' ॥ ६३ ॥ 


६९ विष-सामान्य विष । 
नामानि-विषमाहेयममृतं गरलं दारदं गरं | काळकूटं हरिद्र 
च रक्तश्ट'गकमेव च ॥ ६४ pm च गरदं क्ष्वेडो घोर हालाहलं 
हरं | मरं हळाहलं श्टंगी Yat राजनामके' ॥ ६५ ॥ 


७० दत्सनोभ-बचनाग t E 

नामानि--अस्वृत स्याद्वत्सनाभो विषमुत्र॑ महीषधं । गरलं 
मरणं नागं स्तोककं प्राणहारकं ॥ ६६॥ गरलं स्थावरादि स्यात्प्रोक्त 
“राजनिघ टके' | गरळाग्रं च मधुर प्रोक्तं वेद्यविशारदेः ॥ ६७॥ 

युणाः-वत्सनाभोतिमधुरः सोष्णो वातकफापहः | FSE- 
कसन्निपातिघ्नः पित्तसंशोधना 'नपे! ॥ ६८॥ 'द्रव्यरत्ने' योगवाही 
रसायनमिति cad | प्राणन्ध्नं zi a व्यवायीति विकाशी च मदावहं 
॥ ६६ ॥ आग्नेयं भिषज्ञां श्रेष्ठः प्रोक्तं “भावप्रकाशके' | 

७१ आस्लनिशा-आंबाहल्दी । 

नामानि-- टी सठी पलाशश्व पड्ग्रन्थाम्ळनिशा वधूः ॥ ७० ॥ 
सुगंधमूला गंधाळी शटिका च पलाशिका | खुभद्रा च तृणी दूवा | 
Tat पृथुपछाशिका ॥ ७१ ॥ हिमोद्भवा Teu: खुवता 'राजना- 
मके? । चन्द्राणी चन्द्रगन्धा च दुविधेया च 'धन्वके' ॥७२॥ आ- 
प्रनिशा तथा प्रोक्ता द्वव्यनामनिधण्टके! | षडग्रन्थिका गन्धमूला 
कर्चरश्च शाटी तथा ॥ ७३ ॥ प्रोक्ता 'ह्यममरकारे! च भिषक्विद्यावि 
शारदे 

गणाः---सठी तिक्तोष्णकाम्ला च ज्वररकतकफापहा ॥ 93 W 
कण्डू णास्यरोगघ्ो ह्येति “राजनामके' | सन्निपातञ्चरत्री च 
कफकासहरा 'घने' ॥ ७५ ॥ 

५२ गंधपत्रा-कपूरकाचरी, सुगंधकचोरा । 
नामानि--गन्धपत्रा तु स्थला च वनजा तिक्‍तकन्दका ।सटिका 


_ चेव वन्या च तवक्षीर्येकपत्रिका ॥७६॥ गन्धपीता पला शांता गन्धा- 
ढ्या गन्धपत्रिका | दोघ पत्रा गन्धनिशा प्रीक्ता 'राजनिघण्डके' 199! 
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तथा गन्धपलाशश्च स्थलकस्तिक्तकन्दकः | पत्रकन्दा हरिद्रा य 
तापसो ज्वेळनी 'घने' ॥ ७८॥ खुगन्धचन्द्रा साम्या च तथैव साम. | 
संभचा | काष्ठपळाशिका चेव तथा च सुग्रहांतिका ॥ ७६॥ Ay 
देवनिघण्डे? तु प्रोक्ता वैद्यविशारदैः i 

गुणाः--गन्धपत्रा कटुः स्वादुस्तीक्षणोष्णा कफवातजित्‌ leo] | 
कासछदिंज्वरघ्री च पित्तला 'नपनामके' | शूलहिध्माश्वासहर| 
_ *धन्बन्तरिनिघ' टके? ॥ ८१॥ सुखरुग्गुल्मह, त्‌ प्रोक्ता “द्रव्यरत्नाकरे' 
wd | ग्रहापहेति संप्रोक्ता वेद्यो ’भावप्रकाशके ॥ 


७३ -अहिफेन-अफीम । 
नामानि--अफेनं खर-खस्खसे fau चाहिफेनक' ॥ cadi 
नागफेनं तथा प्रोक्त 'राजनामनिघण्टके' । अफूक' च रसोद्भूतं प्रोक्त 
धमदनपालके' ॥ ८३॥ तथा खसफलक्षीरं प्रोक्तं 'भावप्रकाशके! | 
गुणाः -अफेनं सन्निपातप्न get बल्य च मोहद | ८४॥ ay’ 
प्रोक्तं तथा ग्राहि शोषणं शलेष्मह'न्प्रदे? | 


७४ *साखरू ड-बडी माडे, WATS | 

नामानि-सखाखरू डो ग्रन्थिफलो विकटो वस्त्रभूषण; ॥ sd 
कुरु ड; कर्व रफलः AHS डस्तथा ay 

ग्रणाः--साखेरु डः कषायश्च रुचिक्कद्दीपनः सरः ॥ ८६ ॥ 
इळेष्मवातापहारी च वस्ररञ्जनके रघुः | 


७९ हतावल्ली-हितावली i 


“नामानि-हितावल्ली च ह द्वात्री कुष्ठघ्नोङ्गारकुष्ठकः ॥ ८७॥ 
अगारग्रन्थिको ग्रन्थी ग्रन्थिलो 'राजनामके” 

गुणाः-दितावल्ली रसे तिक्ता छोहगुल्माद्रापहा ॥ ८८॥ 

- कमिकुष्ठशुदात्यु्रखजंकण्डूसुहारिणी | : 


७६ हारुतमद्‌ । ; vet 
नामानि--हस्तिमदे गजमदो maga मदस्तथा ॥ ८६ ॥ 
manat दन्तिमदो दानं द्वीपिमदो ay 


Sa NM 
*शमीके वृक्ष पर जो छोटी छोटी गाँठे पड जाती हैं gef साखरण्ड 
अथवा माई कहते हैँ । 
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पिष्पल्यादिवर्गः | iot 


गुणा:-स्निंग्धी इस्तिमद्स्तिक्तः केश्योऽपस्मारनाशानः॥।६०॥ 
बिषह,त्कुष्टकण्डूतिबणददुविसर्पछुत्‌ । 


७७ मायाफ़ल-माजूफल | 


नामानि-मायाफळ मायिफल' छिद्राफळ च मायिका ॥ध्शा 
तथा मायि च सप्रोक्त 'राजनामनिघण्टके' | 

युणा:---अथ AAAS प्रोक्त कटूष्णं वातनाशानं ॥ ६३ Il 
योनिसंकेचकृच्चेव केशकृष्णीकरं नृपे” | 


BANAT: । 
च्चेस्थद-सेघानमक | 


नामानि--सेँधच स्याच्छासशिवं नादेयं सिंधुं शिवं । शुद्ध 
शिवात्मज पथ्यं माणिमंथं तु 'राजके' ॥ ६४ ॥ सिन्धुत्थं arg शीतं 
च मणिमन्थं च “धन्वके? | सिन्धु स्याद्विमळं चेव लवणं तु शिळा- 
त्मक ॥ ६५ ॥ पटूत्तमं घौतयं तु वरे स्यात्‌ शुभ्रनामक | 'केयदेव- 
निघण्टे' तु संप्रोक्तं वेद्यनायकेः ॥ ६६ ॥ 


gur—dudg भवेद्‌ दृष्यं चक्षुष्यं रुचिकारक | दीपनं च 
त्रिदोषघ्नंत्रणदोषविन्धह्‌ त्‌ ॥ ६७ ॥ * राजनामनिघण्टे च संप्रोक्तं 
वैद्यनायकैः। ga शूलहरं स्निग्धं sad C केयनिघण्टके ' ॥ ६८॥ 
घांतिदं तु 'गणे' प्रोक्तं पुरातनचिकित्सकेः | ; 

२ सावर्चल-कालानान । 

नामानि--सौवर्चलं तु रुचकं तिलक हुद्यगंधकं ॥ ६६॥ अक्ष च 
कृष्णलवणं रुच्यं कोद्रविकं तथा | Mad 'राजनिघण्टे' तु पुरातन- 
चिकित्सकैः ॥ yoo ॥ तत्काळलवेणं चैव रक्तं 'घन्वन्तरो' wd 
gifa रुचकं चेव मागधं ह, द्यसेंधवं ॥ १ ॥ तिलक मेचक मेध्यं 
aqui कृष्णनामक' p जरणं चुतगंधं च 'केयदेवे’ प्रकीतितं ॥ २॥ 
तथा 'मदनपाळे' तु खुगंधाख्यं स्मृतं बुधैः | WT 'भावप्रकाशे! च 
भिषग्भिः परिकीर्तितं ॥ ३॥ सुगन्धं कालळवणं मगध कृष्णं 
` जक । प्रोक्तं 'गणनिघण्टे! तु पंचविशंतिसंख्यकं ॥ ४॥ 
gU uique लघु क्षारं कटूष्णं बातगुल्महृत्‌ | wedur 
तामशूलघ्न॑ विबंधारुचिह a av vel अशॉद्रिहर प्रोक्तं Ger 
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११० equat: | 


रत्नाकरे? we) उद्गारशुद्धिदं प्रोक्त मदने? कविनायकैः ॥ ६ || 
दौपनं शूळह द्रोगकफह द्रोचनं तथा । वाताजुलोमनं चैव 'धन्वन्त. 
रिनिघ E ॥७॥ ऊर्ध्वाधःकफचाताचुलोमनं च विबन्धहृत्‌ | 
आनाहशूलविष्ठंभनाशन' केयदेवके? ॥ ८॥ fad विशद चेव 
eu | “भावप्रकाशके । 


३ काचलवण-वांगडखार । 


नामानि--नीलळं काचोद्भवं काचं तिलक काचसंभवं ॥ ६॥ 
फकाचसोवचलळं ङृष्णलवण WIAA तथा । काचात्थ हथयगन्ध च 
तत्क्राललवणं तथा | ॥ १० ॥ कुरुविंदं काचमलं इत्रिमं 'राजनाम 
के? qa चेव त्रिकूट च काचक लवणं TEU ११॥ तथा 
qaad तु पाक्याव्ह कथितं बुधैः | 

ग्रणाः--ततस्तु काचलवणं रुच्यं पित्तळदाहद्‌ं ॥१२। RRT 
तहर चेव दीपनं शुल्मशूलहृत्‌। A च पूर्वमुक्त स्याद्रक्तपित्तह्रं 
द्रवे! ॥ १३॥ अत्युणं 'मदने' प्रोक्त वैद्यवियाविशारदैः । 


Me ४ TASSAT । 


नामानि--बिडं द्राविडक खण्डं कृतक AATE || १४॥ 
आसुरं तु खुपाक्यं च धूर्त खण्डाख्यमेव च । इत्रिमं लवण प्रोक्तं 
'राजतामनिघण्टके? ॥ १५॥ विहंगंछत्रिमं क्षारं द्राविणं तिक्त 
Ra च । 'धन्वन्तरिनिघण्टे' तु प्रोक्तं वैद्यविचक्षणेः ॥ १६॥ विड्‌ 
गन्धं qaaa च घण्टिकालवणं aut द्राविडं 'केयदेवे' तु € 
Sad भिषज्ञांवरैः ।। १७ ॥ ततस्तु बीडरूवणमुष्ण दीपनमेव Wd 
wed ह्यजीणंशूलप्न शुल्ममेहहरं “AP ॥ १८ ॥ 'गणे' गोख 
ह cid पुरातनचिकित्सकैः (m द्रोगकफह त्तीक्ष्णं धन्वे’ वातानु 
रामनं ॥ १६ ॥ ऊध्चोधःकफवाताजुलोमनं रूक्षमेव च । लघु व्यः | 
वायि संप्रोक्तं विबन्धानाहह त्तथा ॥ Ro l विष्टंभह द्रोगहरं किये 
प्रोक्तं भिषग्वरैः | र 


५ सांभर-साभरनान । 


नामानि--गाढादिलिवर्ण शुभ्रं पृथ्वीज॑ गडदेशजं ॥ २१ | 
गडोत्थं च महारम्भ सांभरं सम्भराक्ववम्‌ | प्रोक्त 'राजनिघण्टे 
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लवणवर्गः | १११ 


तु पुरातनभिषग्वरेः ॥ २२ ॥ शाकम्भरीयं गण्डाख्यं रोमक SATE 


[o ज्ञामके' । प्रोक्तं द्वादशसंख्याकं भिषग्विद्याविशारदैः ।। २३॥ 


गणाः--गाढादिलवणं तूष्णमीषदम्लमलापहं | दीपनं कफ- 
घातप्लममकाष्ठविशोधन ॥ २३॥ 'रःजनामनिघण्टे' च संप्रोक्तं 
घैद्यनायकेः | é र 
६ ससुद्रलवण-ससुद्रनान E. 
नामानि--सामुद्रक तु सामुद्रं समुद्रलवणं शिवं ॥ २५ T- 
fat सागरोत्थं च त्वक्षिवं छवणाब्ध्रिजं । प्रोक्तं 'राजनिघटे' तु 
वैद्यविद्याविशारदैः-॥ २६ ॥ खागरजं तु चाक्षीवं स्यातक्षारोदघिसं- 
भवम्‌ । “ धन्बन्तरिनिघण्टे g लवणं परिकीतितं ॥ २७ ॥ ततः 
सागरक चैव त्रिकूटोदधिजातक | वारिसम्भवसंज्ञ च कियदेव- 
निघण्टके? ॥ २८ ॥ आसुरं वारिसम्मूतं प्रोक्तं मदनपालके' | 
गणाः-सामुदं लघु gu पलितास्त्रदपित्तदं ॥ २६॥ fa 
दादि maaan दीपनं रुचिदं AT । केये’ पाके तु मधुर बातम्न 
एलेष्मल तथा ॥ ३० ॥ “भावप्रकादो' | संप्रोक्तं गुरु नात्यंतशी- . 
तळं । पाके नात्युऽ्णमित्युकतं भेदनं ह्यबिदाहि च WAR u Ta 
शूलहरं चेव "ed स्यान्नातिपित्तलं | कफवातहर द्ये at 
बातक्ृत्तथा ॥ ३२ ॥ 
` ७ ट्रोणेय-द्रोणीलवण, वर्तनका नमक । _ 
नामानि--द्रोणेयं द्रोणिज्ं grat तरिकूटळबणं तथा । वार्थिजं 
Sfins चेव वार्धेयं 'राजनामके' ॥ ३३ ॥ A ne 
A C Iu तु 'नपे' प्रोक्त नात्युष्णमविदादि च । भेदनं s 
{स्नग्धमीषच्च ASA चाल्पपित्तळं ॥ ३४ ॥ : 
c जौखर-मृत्तिकालबण, खारीमीठ * . 
नामानि- औखरक aagi सांभार मिश्रक तथा p साव- 
«equis मेक सबं छोणक ॥ २६ ॥ तथा च AEST m 
'राज़निघ zz) | पांशुजं पांशुक्षारं च शिवं सपाला ॥ ३५ ; 
संसर्ग तु उपाक्षारं 'केयदेवनिघ टके । आ hig 
सम्भवमेव च ॥ ३७॥ पांशवं ques च 'मदने परिकोतित 
o ग्णा:-औखरं तु wg ur dem TE e क्षार तिक्तं वातकफापहं ॥ as UU 
ar rel कवि wreak विधित निकाला नाता है। | 
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११२ निघण्टशिरोमणिः । 


दाहि पित्तक॒दुआदि सूत्रशोषकरी AT । कडु पाके व्यवायी च g | 
न्वन्तरिनिघ टके? ॥ ३६ ॥ द्रव्ये’ लु रक्तशूलघ्न॑ तद्वद्दातानुळोमनं | 
वेद्यी भावप्रकादो! च प्रोक्त वात विनाशन ॥ ४० ॥ 
€ रोमक-सैएरा | 
नामानि-औद्भिद रोमक चाथ चसुक वसु पांशु च । ओखर 
पांसवं चेवमैरिण तदनन्तरं ॥ ४१॥ ऊखरज सावंसह प्रोक्तं 'राज्ञ- 
निघण्टके? | उद्भिद्‌ पांशळव णस्ुखर पांशक्षारक ॥ ४२ ॥ akg 
सावंगुणं प्रोक्तं 'धन्वन्तरिनिघ टके! 1 बस्तगन्धं रोम्यलोणं 'केय- 
देवनिघण्टके? ॥ ४३ ॥ पार्थिवं भूमिजं भौम पृथ्विवीभवमेव च। 
प्रोक्तं 'मद्नपाले' तु भूमिपत्रं 'गणे' स्मृतं ॥ ४४ ॥ 
gur—i£mm तीक्ष्मत्युष्णं कटु तिक्त च दीपनं । दाहृशोः 
षकरं ग्राहि पित्तकोपकरं 'नपे' ॥ ४५॥ 
१० ससुद्रफेन । 
नामानि-समुद्र्फेन' फेनश्च वाधिफेन' पयोधिज्ञस्‌ । qu. 
- ममब्धिडिण्डीरं सामुद्रः 'राजनामके? || ४६ ॥ शुष्कफेनोद्‌ थिफेनं 
तद्वत्सागरजं मलम्‌! '्रन्बन्तरिनिघण्टे’ तु प्रोक्तः वैद्यविचक्षणैः 
॥ ४७ ॥ दिण्डिरोव्धिकफश्चैच तथा वारिकफेब्धिज्ञः। शुष्के 
ऽशुष्कस्तोयमलो चाब्धिफेनस्तु RAR ॥ ४५ | फेनेणवमळश्चेव 
‘gare’ प्रकीर्तितः | 
गुगाः-सभुद्र्फेन' शिशिरं कषायं AIJA ॥ ४६ फफ- 
कण्ठाप्रयध्न॑ च रुचिकृत्कणंरोगढ्त्‌ | “AY प्रोक्त तथा 'धन्वे' 
चक्षुष्यं gaa हिमम्‌ ei = 
११ टकण-टाकणखार, सोहागा । | 
. नार्मान--टंकणष्टंकणक्षारो रङ्कक्षारो रसाधिकः ॥ ४०॥ | 
लोहट्राबी रसघ्नश्च सुभगो रङ्गदस्तथा | ade कणकक्षार मलिन 2 
धातुवल्लभम्‌ ॥॥५१॥ प्रोक्त 'राजनिघण्ट! - a भिषक्शास्तरशपंडितः | 
grease uen दावी द्रावणकस्तथा xal लोहशुद्धिकरश्चैव | 
थन्वन्तरिनिघण्टके?। खर्णपाकस्तथा ोक्तो 'केयदेवनिघण्टके” NA 
सरौभाग्यं धातुद्रवकं प्रोक्तम्‌ “भावप्रकाशे? p तथा 'त्वमरकारी' d 


रसयोनिः प्रकीतितः ॥५४।। द्वा्वितिसंख्यक्रेति भिषग्भिः परि 
कोतित; | ८ 
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ZANAN: | ११३ 


गुणाः-टंकणं तु कटूष्णं च कफनाशनमेव च॥ ५५॥ स्था- 
घरादि fa च कासश्वासहरम्‌ “AY । दीपनोनिळवांतिप्रो 
रुक्षः 'केयनिघण्टके? ॥ ५६ ॥ FATA ज्वरघ्नं च qag वात- 
पित्तरुत्‌ | 
९२ शवेतटं कण-सफेद्सोहांगा। 
नामानि--शवेतं तु sd am चेव Baiana च xe Il 
लोहशुद्धिकरम्‌ सिन्छुमाळतीतीरखम्भवम्‌। शिवं च द्रावकं चेव 
सितक्षारम्‌ तथा AP ॥ xa ll . 
गणाः-सुश्वेतं टंकणम्‌ स्निग्धम्‌ कटूष्णम्‌ कफवातनुत्‌ | 
आंमक्षयापहृच्छ्चास विषकासमलापहम्‌ ॥ ५६ Il प्रोक्त 'राजनि- 
घण्टे? तु वैद्यविद्याविशार्दैः । 
१३ स्वर्जिक्षार-सज्जीखार | 
नामानि-स्वर्जिद्धारः स्वर्जिकश्च क्षारखजी सुखाजिंकः ॥६०॥ 
सुवर्चिकः gaat च खुखवचां ^U तथा । सजिका सर्जिकाक्षारः 
खुवर्चश्च खुवचिंका ॥ ६१॥ “धन्वन्तरिनिघ P तु संप्रोक्ता वैद्य- । 
नायकैः | तथा कपोतकेापाक्या 'केयदेवनिघ टके? ॥६२॥ तथा 'भाव- | 
प्रकाशे' त कपे!तः परिकीर्तितः | gr > 
ort: स्वजिकः कटुरूष्णश्च तीक्ष्णो वातकफातिनुत्‌ ॥ ६३ ॥ 
गुलमाध्मानङृमीन्हन्ति व्रणजाठरदापजुत्‌ | «q प्रोक्तो तथा मांद्य- 


मेदाघ्नो “घन्वनामके? ॥६४॥ FAAR? चेव शूलहा परिकीर्तितः। 


१४ लवणक्षार-लोनखार | 
amhad ळवणक्षारं च लवणात्थम्‌ तथैव च NAR 
लवणाखुरजं चैव लबणभेद्‌ एव च । जळजं लवणक्षार क्षार लवण- 
मित्यपि ॥ ६६॥ लोणारक्षारसंक्ष च प्राक्त 'राजनिघ ic | 
गुणाः-लोणारक्षारमत्युरष्ण dist पित्तप्रबृद्धिदम्‌ ॥ ६७॥ 
बातगुब्महरम्‌ प्रोक्तम्‌ YSE ' द्राजनामके ' | 
९४ बजुक्षार-नवसागर US 
नामानि--बजुक वजुकक्षार क्षारश्रेष्ठ बिदारकम्‌॥ ६८॥ सारं 
चन्द्रनसारं च धूमोत्थं धूमजांगजम्‌ । प्रोक्त TIAA तु ła- 
१५ 
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११७ i निघण्टशिरामणिः । 


विद्याविशारदेः ॥ ६६ ॥ इष्टिकादहने जातं पांडुरं लवणं लघु । ag. 
साराख्यसंक्ष त सारं च नवसारकम्‌ ! ७०॥ चुलिलिकालवणं चेव 
“घन्वन्तरिनिघटण्के' 
गणाः-वजञकं क्षारमत्युऽणं Rg क्षारं च रेचनम्‌ ॥ ७१॥ 
गुल्मेगद्रातिविष्ठम्भशूलघ्न च सर ‘aq’ d 
९६ यवक्षार-जवाखार | 


नामानि--यवक्षारस्तु NAA यवज्ञो यवशूकजः ॥ ७२॥ Wq. ` 
शुके anaa aafia यवाग्रजः । प्रोक्तो 'राजनिघण्टे' तु ag. 
शास्त्रज्ञपणिडते; । ७३ ॥ WHAT यावशूकश्च यव्यो 'घन्वनिघंटके! । 
यवनाजळसंज्ञश्च यावशूकक एव All ७४॥ क्षारपाच्य' तीक्ष्णरसा 
- याव्यो याव्हश्च 'केयके!। तथा 'मदनपाले' तु ARITA: प्रको- 
faa: ॥ ७५ ॥ ; | 

. गणाः--यवक्षारः कट्टष्णश्च कफवातिद्रापहा | आमशूलाश्मः | 

रीकृच्छविषप्नश्च सरो 'नपे! ॥ ७६ ॥ रूक्षोञ्चिदीपनस्तीक्षणा हृद्यो 
पित्ताल्नदूषण:। “ara? प्रोक्तो तथा 'केये' अर्शोध्ना छोहणुल्महा 
॥ ७८॥ गलामयानाहपांडुग्रहणी श्वासहा तथा | 


९७ सर्वक्षार-साबुन, रेह। 
नामानि--सर्वक्षारा बहुक्षारः समूहक्षारकस्तथा ॥ ७६ ॥ स्ती- 
मक्षारा महाक्षारा मलारिः क्षारमेळकः 


यणाः--सर्वक्षारा ह्यतिक्षारश्चक्षुष्यो चस्तिशोधनः ॥। ५८०॥ | 
शुदावतङृमिघ्नश्च वस्त्रशद्धिकरो “AY ॥१७२६॥ E 


४ सलकादिवगः i 
__ झूलक-झूली । 


नामानि--मूलक नीलकण्ठं च मूळाव्ह' दीघ मूलक ॥१॥ 
भूक्षार कन्दमूल स्याद्धस्तिदन्तं सितं तथा । agaa afta 
रुचिरं दीघ कन्दक URI कुञ्जरक्षारमूल' च प्रोक्तं 'राजनिघः 0 
ण्टके! | नीलकन्दं महाकन्दं सृत्तिकाक्षारमेच च ॥ ३॥ रुचिष्यं | 
हरिपण च “धन्वन्तरिनिघण्टके! । स्वस्तिको ह स्तिकन्दश्च नील _ 
पणं तथैच augu बस्तिकाक्षारसंज्ञ च द्रवद्ंशक्षमं तथा । | 
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तीक्ष्णं तु 'केयदेवे' च भिषग्भिः परिकीर्तितं ` ५५ करिदन्तीभसंज्ञश्च 
्ुद्रमूलं च म्रिश्रक | 'द्रव्यरत्नाकरे” प्रोबतं सिषग्विद्याविशारदेः 
॥ ४ ॥ दन्ताज्वल तु विदित तथा मूलकपोतिका । प्रोक्ता मदन- 
पाले? तु वैद्यशास्तज्ञपण्डितैः ॥७॥ "“सावप्रकाशे' संप्रोक्त मिश्रं 
शाठेयक तथा | तथा 'गणनिघ टे' तु मृत्तिकाक्षारसेवित deu 
तते! व्यक्तिरखं चैव रुचिक तदनन्तरं । मूलकस्य च संख्याका 
eurer भिपज्ञांचरैः ५ ६॥ : 
युणाः--मूळकं तीद्वणमुष्णं च कड्ग्राही च दीपनं | ठुनामगु- 
"gue द्वोगवातन्न रुचिद गुरु poc “राजनामनिध्र टे च सम्रोक्त 
Sada: । उवरतालारोगहर कण्ठरोगविनाशन ॥ ११ ॥ स्मेह 
सिद्ध fxpe प्रोक्तं “सावग्रकाशके । भोजनात्पराक्‌ पित्तळ च 
दाहकारि प्रकीतितं ॥ १९ dd amada za स्निग्ध विष्टंभी. 
कफवातह॑त्‌ । प्रोक्त ATÀ च वेद्यविद्याविशारदः ॥ १३ UU 
स्वर्य gu gangna कोष्ठशुद्धिद | उदावतं i 
कासयुक्तक्षयं तथा ॥१४॥ श्वास AT नेत्ररोगं हत्यतः केयदेवके' |. 
aa wei दाहीति कीर्तितं वैद्वनायके: ॥ १५ ॥ शुष्क शापहर चव. 
देपत्रयविनाशन । तत्पुष्पं कफपित्तघ AS वातकफापह Il eth 


2 चाणाक्यमूलक-वड़ी मूली । 


° = Ge छु * A 
नामानि--चाणाख्यमूलज चान्यच्छाल्य विष्णुस॒प्तक | aa 
eue महाकन्दं कोटिल्य मरुसम्भव ॥ १४ Ds EG 
प्राक्त' 'राजनिघ टके? | शाळाककटक चव HOT रेनिधण्टके” 

DORR न E 
॥ १८ U कपोतिका वालसूळ “केयदेवनिघ S जत 
च तथा नेपालमूलक' ॥ १६ ॥ 'भावप्रकारो' Salsa तथा ga- 
कपोतिका | oe 
गुणाः चाणाक्यमूलक ग्राहिकटु रुच्य च दापन ॥ २० ॥ गुः 
[e -— 26 5 
sU कफवातर्न छमिगुल्महरं "5d 


as ewe मूली। | 
नामानि--ग्र जन शिखसूल च यवनेष्टं च ads ॥ २१ ॥ 


t4 


तु भिषक्विद्याविशास्देः ॥ «२ ॥ 
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११६ निघण्ट शिरोमणिः | 


` गुणा:-णजन' कटुकोष्णः च कफवातरुजापहः | रुच्यं च दी- 
qa gu दुर्गन्ध गुल्मह्न 'नन पे! ॥ २३ ॥ 
(EO. m «T 
४ पिंडमूलक-गोल मूली, सलगम | 
नामानि--पिंडसूछ गजांडं च पिंडक पिंडमूछक'। 
गुणाः-पिंडमूल' कटूष्ण' च वातझुल्महरं “AP ॥ wg di 
c 
५ गाजर-गाजर | 
नामानि--गाजर' पिंडमूळ च पीतक च ससूलक'। स्वाउुमलं 
सुपीतं च ag पीत मूलकम्‌ ॥ २५॥ प्रोक्त 'राजनिघ टे” तु 
वैद्यशास्रज्ञपण्डितेः | गर्जर fine मूल पिङ्गमलम्‌ च सूलक' 
॥ २६॥ पीतकन्द' ग्रज्जर च 'धन्वन्तरिनिघ टके' | तथा ‘aga 
पाले? तु प्रोक्तो नारंगवर्णकः ॥ २७॥ 
t 2 ४ fX 
-.। _. युणाः-गजर मधुर रुच्यं किञ्चित्कटु कफापहम्‌ | आध्मान- 
à कमिशूलप्त दाहपित्ततृषापह ॥२८॥ प्रोक्त 'राजनिघण्टे? तु वैद्यशास्त्र- 
पण्डितैः । पाके तु तो&णमुष्णं च विदाही दीपनं तथा ।।२६॥। gar 
Te रूक्ष च रकपित्तविनाशनम्‌ । नेत्ररोगारशोग्रहणीवातःछेष्म- 
किस TR ३०॥ 2 रुचिकृत्प्रोक्तं dui 'केयनिघण्य्के!' | 
प्रव्यरत्मे! शीतळ च रक्तार्शोहन्ति 'मादने? || ३१ ॥ 
| Nt रं 
९ Tशयू-सहं जन । 
S frr nm 
नामानि-- 
ce शश्रुहरितशाकश्च शाकपत्र; सुपत्रकः | उपदंश- 
क्षमश्चेव दंशः केमळपत्रक; || ३२ ॥ बहमला = n 
us डुसूला दूंशामूळस्तीक्षणसूलो 
qv तथा। शिग्रुका लघुपत्रश्नद्मवदंशक्षमस्तथ NE 
H de अनद्राक्षमस्तथा || २३॥। AAT सूल- 
š कपर्णीति प्रोक्ता 'धन्वन्तरे' ws | p fau au 
तसारकः ॥३७॥ चाक्षीयो मे os दवानिधण्डे! तु प्रोक्तो हरि- 
यणाः--शिग्रश्व करति ऐक. भक्तो 'त्वमरे? तीक्षणगन्धकः | 
p Sia TSUI ican = ४: 
मुखजाऽयहरो रुचे ड अताण्णस्तोकष्णो ARATE: ॥ ३५॥ 
हरो रुच्प्रो SOT दीपने c नपे D ^ 
विद्रधीविषताशनः ।। ३६ ॥ अ SL मल T 
* dM ३६ ॥ ANISET: प्रोक्ती ८ ae = 
पक ass "पहर; प्राक्तो 'धन्वन्तरिनिघ- 
TT । पाके AZET Baa. Sarat 
a रक्तपित्ताद्य pur. € 5  SPRGCGUI| ३७ pg 
5क्ता पत्ता लय चक्षुष्य कफवातज्ञि ` EY ES e 
पंच s त्‌ । MWe मेद्‌हश्चेच गण्डा- 
नाशनः ॥ ३५ ॥ तत्पुष्पं maafa AD D 
s त कषायं वातकेपनम्‌ | 
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adis ठु भवेत्तीक्षणं चक्चुष्यं चेष्णमेव वा ge mur भिषजां 
नाथैः 'केयदेचे' प्रकीतितम्‌। 'दव्ये' तूदरनिघ्नं च वेद्ये; died 
न संशयः ll vo ll तत्फल॑ंकफपित्तघ्न शूलकुष्ठ क्षया पहम्‌ | श्वासध्नं 
कविभिः प्रोक्तम्‌ 'भावनामनिधण्टके' ॥ ४१ ॥ 

७ शोभांजन-कालासहिं जन । 
नामानि-शोभांजनो नीछशिश्रुस्तीक्ष्णणन्धे जनप्रियः | मुखा- 
मोदः कृष्णशिश्रुश्चश्चुष्यो रुचिरक्षतः ॥४२॥ प्रोक्तो 'राजनिघण्डे? तु 
वैयविद्याविशारदैः | gang: Rasa ‘धन्वन्त रिनिघण्टके? ॥४३॥ 
कृष्णगन्दा HU च शाळनस्त ANTIA: | छदस्त Aap च 
संग्राक्तो भिषजांवरी: reall अवद शो मेचकश्च तथैव बहुळच्छदः | 
सु 1 मूलपणी ततो हळच्छदा मता ll ४५॥ काक्षीवो fazi- 
परश्च तथैच सूलकच्छदा | 
झणाः--शैभांजनस्तीक्षणकडुःस्वादूष्णः पिच्छलस्तथा ॥ et ॥ 
जन्तुवाता तिशूलप्नश्चक्षुष्ये। रोचना “aT | 

5 Xe -uaewig si | 
श्‍वेतशिग्रुस्तथा तीक्णे। garag: सिताव्हय; pen gyz: 
एवेतमरिचे Vrae: शिग्रुकस्तथा । प्रोक्तो 'राजनिघण्टे' च श्घेतक्को 
AINAR ॥ ४5॥ GARIR? चैवप्रोकतः सितच्छदस्तथा | 
दिक्संख्या च सदा प्रोक्ता पुरातनचिकित्सकेः ॥ ४६॥ 
गुणाः:--शोफानिलहरा रूच्यो दीपने! सुखजाडत्रहा । तथैव 
कटुतीक्षणश्च चाष्णस्त्वं गव्यथाहरः ॥ ko ॥ श्वेतस्त शिग्रकः प्रोक्तो 
_ 'नपनामनिधण्टके' 


€ रक्तशिग्र-लालंसाहंजन | 
» नामानि-रक्तको रक्ताशिद्रुः स्यान्मधुरो बहुळच्छद्‌ः ॥ ५१॥ 
 सुगन्धकेसरः सिंहो खुगारिश्चं aY तथा । 'धन्वन्तरिनिघण्डे' तु 
` से परोक्ता मधुशिग्रुः ॥५२॥ रक्तान्यः fanaa तथैव aguas 
Sgan: घग जनक; शिग्रकः 'केयदेवके' ॥ ५३॥ ESE RS स्यका 
भाक्ता भिषकशास्त्रपराचणे क ; 
गुणाः--र क्तशिग्रुमंहावीयों मधुरश्च रसायनः db ५४ ॥ शोफाः 
नसमीरातिपित्तश्लेष्मध्नके ay | शिग्र पत्रम्‌ भवेदुच्य कटूष्णं 
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११८ निघण्टशिरोमणिः | 


कफवातहम्‌ ॥ ke ॥ दीपनं च तथापथ्यं कृमिध्नं पाचनम्‌ “धने” | 
१० वश+-बास | 
नामानि--वंशो यवफलो वेणुः कर्मांरस्तृण केलुकः ॥ ५६ li 
t >. = 1 
मस्करःशतपर्चा च कंटालुः कंटकी तथा । महावले द्ृढग्रन्थिदृण्डपत्रो 
ugga: धञुष्यो वेणु इढकांडश्च प्रोक्तो 'राजनिघण्टके? ॥५७॥ 
कामुकस्तृ णकेतुश्च 'घन्जन्तरिनिघण्टके? l वंशी sat विख्याता 
तवैव षट्पदालयां ।५८। तृगध्वजः शब्दप्राल स्त्वचिसारश्च 'केयके' 
= x Y न E B CS c. 
गणनामनिघण्टके? | पञ्च विंशातिसं ख्याका संप्रोक्ता भिषजांचरै; ॥६०॥ 
गुणाः-वंशोम्लस्तु कषायश्च किचित्तिक्तध्ध शीतलः । सूत्र 
इच्छ,प्मेहाशंपित्तदाहास्ननाशानः ॥ ६१ ॥ प्रोक्तो 'राजनिघण्टे' तु 
पुरातनचिकित्सकैः 1 
oe, 3T T e T 
११ रक्षवश-पोछा बास । 
नामानि-रंध्रवंशस्तु त्वकूलार: कीचक्रावहञ्च HERT ॥६२॥ 
चादनीयः खुधिराख्य: प्रोक्तो 'राज़निघण्टके? | 'दव्यरलाकरे? चेव 
कुरकश्च करीरक; ॥। ६३॥ AJET संप्रोक्ता पुरातनचिकि- 
त्सकेः | | 
bx gre faa VEN दी पनोऽजीर्णनाशनः ॥६४।| रुचि- 
Tenang Sae शूछनाशनः । प्रोक्तो 'राजनिघण्टे तु 
वैद्यविद्याविशारदे। ॥ ६५ ॥ 2 


९९ बशाकुर-अंकर । 
. २७ © 
नामानि--वंशाग्रं तु करीर E 
ime य तथा यवफलांकुरः | वंशांकुरश्च 
संप्रोक्तो ' राजनाप्रनिधण्टक्े ! En SiR शाकु 
1 ipi = 7 
९३ वशग्राथ-बांसको गांठ । 
नामानि — ag: पसः पर्व: कांडसंचिश्व 'राजके' t : 
e as fasse Hay eq शीतल |] te n i 
Sufi: । 15] क य निगुंगं | 'राजनाम निघे’ तु प्रोक्तं | 
* ॥६८॥ ६ ES i ; E 
3 रथ कशचेल भेदनः कफहारकः | पित्ता- 
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 छुक्कुष्ठशोफ्नो व णनाशनमेव च ॥ ६६॥ वहुमूअकफश्नश्व प्रोक्तो 
_ फेयनिघण्टके! | 


१४ बच-बडा aq | 
नामानि-र्‍वेत्रो tat योगिदण्डः खुदण्डो AZTAR: 11 Go ॥ 
गणाः-र्‍वेत्र: पञ्चविधः शेत्यकषाया gadaza. ॥ ७१ l 


>. 


Wet 'राजनिघण्टे' तु "ae पुत्र विनाशनः | 


5 १४ माकन्दी-मायसल । 

f नामानि--माकन्दी बहुम्मूछा च सादनी aeagheat ॥ ७२॥ 
| एका विशदस्रूळी च श्यामला चापरा ‘ay | 

: गुणा:-माकन्दी कटुका तिक्ता मधुरा दीपनी परा ॥ ७३ ॥ 
रूच्या$टपवातुळा पथ्या न वर्षासु fear 'नपे? 

९६ शालो-बनहल्दो, साला Ut 
नामानि--शेली वनहरिद्रा च चनारिष्टा च शोलिका ॥ ७2 ॥ 
युणाः--शोलिका कटु गोट्या wear तिक्ता च दोपनी । 

प्रोक्ता राजनिघण्टे? लु पुरातनचिकित्सकेः ॥ ७५ ॥ 


१७ ्हङ्गाटक-ासचाडा 
नामानि--श्टङ्गाटकः श्टङ्करुहो जलवल्ली जळाश्रया | TFBS: 
yet विषाणी 'राजनामके' I ७६॥। श्ङ्गाव्दः सप्तताडीकः 
संप्रोक्तो 'धन्वनामके'। जळलकण्टस्त्रिकोणश्च त्रिकंडस्त्रिक Ud च 
Nos ll कसेरुकं 'केयदेवे’ भिषग्भिः परिकीतितः । "भावप्रकाशे 
संप्रोक्तं त्रिकोणफलमित्यपि ॥ ७८॥ तथा जलफलं प्रोक्तं भिष- 


* सालहरू पका पेड़ दक्खिनी हल्दीके समान होता है और उसमें एक सीधी 
डप्ठी निकलती और उसके दोनों ओर wat के समान तोन अंगुल चोड़े और 
WU हाथ भर लम्बे पत्त निकलते हैं । इस qu पर एक साधारण आमके 
बरावर एक कली निकलती है और उसमें uiu रहते हैं उनमें से एक एक फूल 

Wat है। एक फूलकी डण्ठी चार अंगुल लम्बी रहती और फूल भी लम्बाई 

लिये रहता है। फूलका रङ्ग सुनहरी रहता है। इसमें अच्छी सुगन्धि आती 
है। इसका गीला gw सूख जाय तौ भी उसमें से मधुर सुगन्धि आती रहती 
|t | इसको ara, गांठ, बद, गलगणड, गदडमाला आदिमें पानोसे fug कर 
| शेंगायोजातो 21 é 
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१२० निघण्टशिरामणि; | 
ग्िद्याविशारदैः | 'द्रव्यरल्लाकरे' चव त्व॑चुकन्द्‌ प्रकीतितः n ७६॥ 
गुणाः-श्टज्ञाटकस्तु संभोक्तां रक्तपित्तहरः ATG | लघुवष्य 


farum पित्तश्रमविनाशनः ॥ ८० || शोषहा रुचिद्श्यव मेहने 
rans । त्रिदोषञ्वरनिप्रश्च प्रोक्तो वैद्यविशारदैः ॥ ८१॥ 
१८ भुङ्काव्हा-्रमरछली । 
नामानि मृङ्गाव्हा भ्रमरच्छल्ली भ्रमरा भृङ्कसूलिका। भृङ्ग 
च्छटली तु कविमिः संप्रोक्ता 'राजनामक्रे!॥| ८२॥ ततो भ्रमरवल्लो 
तु 'धन्वन्तरिनिघण्टके' | उग्रगन्धा छद्‌ AFAT भ्रमरत्वचा 
। ८३॥ भ्रमरश्चेव विज्ञेयो द्रव्यरल्लनिघण्टके' | 
गुणाः-भृङ्कव्दा तु कटूष्णा च तिक्ता दीपनरोचनी ॥ 5४1 
rem १६ पंऊ-बनअद्रख्ं । E 

नामानि--पेऊ TAZA प्रोक्ता AAATSTTAATSS AT । प्रोक्ता 

'राजनिधण्टे! तु पञ्चसंख्या ARAA: ॥ ८४ ॥ 
गरुणाः-पेऊ तु कटुकाऽम्ला च रुचिकृद्वल्यदीपनी । 

२० रसन-सफेद लहसुन । 

नामानि-रसोनस्तु लशूनश्व ह्यरिष्टो म्लेच्छकन्द्कः ॥ ८६॥ 
महौषधं च भूतघ्नस्तूग्रगन्धश्च 'राजके! । जुशुप्सितेस्लकांतश्च 
रसायनचरो “गणे? || ८७ || 
गुणाः-लणुनाम्लरसश्चेव शुरूष्ण; कफवातहा। अरुचिक्रिमि- 
ृद्रोगशो फघ्तश्च रसायन: ॥ ८८॥ कटुस्निग्धः पिच्छलश्च dud 
i वृष्यस्तथैच च | भगास्थिसन्धानकरे मेधावी स्वरवणकत्‌ ॥ sé ॥ 
गुरु स्ादुरसस्तीणश्चक्षुप्या 'राजनामक्े! | 'धन्वे' तु श्वासहा प्रोक्त 
"We रक्तपित्तकृत्‌ || ६० ॥ हिध्मपीनसकासघ्ने। TOU प्रोक्तो 
भिषग्जने; | 


२१ महाकन्द-लोल लहसुन Od 
नामानि--महाकन्दो गृञ्जनश्च दीघपत्रः पृथुच्छदः ॥ ६१ | 


| | भवर छाली का वृक्ष बड़ा होता है । इसके पत्त बादामके पत्तकेसमान | 
|: होते हैं। इसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है । cack फली बहुत ही पतली | 
| होती है। इसकी लकड़ी क। रङ्ग सफेद होता है । इस लकड़ीसे तलवाएकी 
डि * म्यान बहुत अच्छी बनतो हैं। 


— 


Ws a à 5 E : PER s T 
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सूलकादिवगः | १२१ 


We: स्थूलकन्दस्तयैच च विलोहित; । सप्तसंख्या faapaia: 
AMAT 'राजनामके' ॥ ६२॥ & 
ग्रुणा:--गुअनस्य मधुरं कडु कन्दं नालमप्युपंदिशन्ति कषायं | 
 पत्रसञ्चयमुशन्ति च तिक्तं ach लवणमस्थि. वदन्ति ॥ ६३७ 
हु द्रो गजी णज्चरकु क्षिशुछ विवन्धगुल्मारुचिकच्छ, शो फान्‌ | दुर्नाम 
कुष्ठानिलसाद्जंठुकफामयान्हन्ति महारसोनः ॥ ६४ ॥ 
२२ पलांड-सफेद प्याज । 
नामानि-पलाण्डुस्तीदणकंदश्च उल्ली च मुखदूषणः | NU 
प्रियः कृमिप्नश्च दीपनो मुखगन्धकः p ६५॥ बहुपत्रा विश्वगन्धो 
रोचना 'राजनामके'। यवनेष्टः सुकन्द्श्च “धन्वन्तरिनिघण्टके' ॥ 
MER ॥ तथा 'मदनपाले' तु दुगन्धः परिकीतितः | दुबंलास्यस्तथा 


Stat 'गणनामनिघण्टके' ॥ ६७ ॥ हरितोऽन्यः पाण्डुश्च 
Sarat दुदुमो “घने? | हारिद्रोऽन्यस्तथा प्रोक्तो ' राजनामनिघंटके ' 
॥ ès N : 


युणाः-पलांडुः कटके बल्यः कफपित्तहरो pe! JAA 
Qaa: fearat वांतिह, 'द्राजनामके' ॥ ६६ ॥ 'मदने' WUrECHIG 
' भादे ' लशुनसाम्यकः | कफङृत्तत्र संप्रोक्तो वैद्यविद्याविचक्षणे 
॥ १०० ॥ गुरूवाता्रपित्तघ्नो मधुरो कृमिनाशनः | अन्यः क्षीरपलां 
ga quu मधुरपिच्छलः ॥ १ ॥ प्रोक्तो “धन्वनिघण्टे’ तु तद्बीजं 
चातलं cud | कीटघ्नं शीतलं 'द्रव्ये' qui मोहकरं तथा ॥२॥ 
AMAA RAN च प्रोक्त 'गणनिघण्टके' | 


२३ राजपलांड्-लालप्याज । 

नामानि-ततेो राजपलांडुश्च यवनेष्टो नपाउहयः ॥३॥ राज प्रियो 
महाकन्दा दीघ पत्रश्च रोचकः | नपष्टो नपकन्दश्च रक्तकन्दो “न प’ 
प्रिय; ॥ ४ ॥ राजेष्टश्च तथा प्रोक्तो 'राजनाम निघण्टके' 
गणाः--पलांडुनं पपूर्व श्च शिशिरः पित्तनाशनः ॥ ५ ॥ कफ: 
` हृह्दीपनश्चैव बहुनिद्राकरो ay 
२४ सूरण- जमाकन्द्‌ । 

नामानि-क डुलः सूरणः कन्दो सुकन्दों स्थूलकन्दकः ॥।०६॥ 
दुर्नामारिः gaat वातारिः कन्दसूरणः । ARENARIA 
E 


E eg m 
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निघण्टशिरोमणिः i - 


कन्दाहः कन्दवर्धनः ॥७॥ बहुकन्दा रुठ्पकन्दः JRT AY |; 
खुरेन्दका वजुकन्दे चित्रकन्दस्तु 'केयके' Is ll शुद्जघ्नस्तु कन्दश्च 


. कॅन्दाळी कन्दकस्तथा KATNR? चेव प्रोक्तो Jafa: 


॥ ६ ॥ शुदामयहरए्च व क्‌ दलो Wd vH: 
गुणाः--सूरणः wg रुच्यश्च दीपनः कृमिनाशनः ॥ go ॥ 
कफवातभ्वासकासवमनाशोहिरस्तथा | शूलूशुल्महरश्चेव रक्तदोषः 
दरो AT ॥ ११ ॥ आमदेषहरश्चैव पाचने 'धन्वनामके!। विशद- 
श्चैव sens विए्ठ मी च कषायकः ॥ १२ ॥ बलासशुद्की लप्नः प्रोक्तः 
'क्ेयनिघ' टके? । सर्वेपां कन्द्शाकानां सूरणः श्रेष्ठ उच्यते ॥ १३॥. 
agoi रक्तपित्तीनां feat न हिता हि सः | कण्डुकूच्च तथा प्रोक्तो 
“भावनाप्रनिघण्टके! ॥ १४॥ oo 
२४ अरण्यसूरण-ढेही, बनसूरन*। ` | 
नामानि-सितसूरणश्च चन्यश्च वनजोऽरण्यसूरणः p IAFF: 


क gear ‘AY तु शवेतखूरणः ॥ १५ ॥ उब्लस्तु RY च ga- 
रत्नाकरे” तथा | सुरेद्रकश्चिन्रदंडः IARAA कन्दकः ॥ १६॥ | 


होती है। उले हूर BAR लिये शाके! कतरकर 
इमली तथा इमलीकी पत्ती 

समय भी इमली और गड डा 
जाता है | फोड़ा, गालगणड, 


चावलके चोवनमे पकाते और 


ठते हैं । ऐता करनेसे उसका विषभागभी निकल 
गाठ, कण मूल आदिपर इसके कन्दको Puget 70 


IST पीसकर लगानेसे गांठ बैठ जातो है। 


` 
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डालकर कतकनाहठ दूर करते हैं। फिर तलनेके . P 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ghennai and eGangotri es 
` सूलकादिवगः। १२३ 


. गणाः-वनस्थः सूरणो wem mun कृमिसुट्पद्दा | शूलहा 
>रूचिह च्व प्रोक्तो 'राजनिघ टके? d १७॥ द्रव्य पित्तकरा gA 
€ 
ह च्यः कफविनाशानः | 
[3 


२६ मुखालु-केनफल, MTZ (४. 
ama gagi डपाराहो दीर्घकन्दः खुकन्दकः ॥ १८७ 
स्थळकन्दो महाकन्दः सवादुकन्द्रुतु 'राजके' | : 
^ युणाः--मुखाळुपंघुरः शीतः पित्तहा रुखिवातकछत्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रोक्तो 'राजनिघ टे? तु दाहशोषतृषापहा | TRARA शाफद्दा 
द्र॒व्यनामके ॥ १२० d : 
yo पिंडालु-शकरकन्द ।' 
नामानि--पिंडालुर्गन्थिक: पिंडकंद्स्तांबूळपंत्रकः | ngarit 
रोमकन्दो रामाळुर्रोमशस्तथा ॥ २१ ॥ ARR: पिंडकश्च 'राजना- 
मनिघटके' । « `- 
गुणाः-पिंडालु्म घुर; शोतो ames mare: ॥ २२ ॥ दाहः 
शोषप्रमेहघ्नो gv: सतपणे शुद: | दृव्यर॒त्ती! FAT च ms 
aq संशयः ॥ २३॥ 
२६ रक्तपिंडालु-लाल शकरकन्द । 
नामानि--रक्तालु रक्तपिंडालु रक्तपिंडश्च gra: | रक्तकन्दोः 
लोहिताळः प्रोक्तो “राजनिघ रके? ॥ १२३ Ul 


nn 


——<—$ 


— *नोणडूको वेलिके पते बंगलापानके समान लम्बे नाकार ris 
इसकी कन्द्‌ शकरकन्दके SATA लाल. ओर सफेद दो जातिको होती है 1 कॉक t 
गजरात और खानदेशमे यह अधिक होता है । इस लताकी ड्ण्ठी _लगानेसे 
सालभरमें बड़ी शकरकन्दके समान mex निकलता है ॥ इसको तरकारी dor 
हाती है।इउ कन्द्का ऊपरी छिलका निकाल कए कन्द टुकड़े डुकड़े कर E 
और gaat आठा बनाकर लड़कोंका दे Al तीख्र के समान Sum EI 
होता है । यह we po और पौष्टिक है । इसकी añ, पींड और 
अश्डी वे तीन जाति हैं ४ 

eee eo qum एक कन्द है। इउकी des eur 
` अधिक नहीं हाता । इसके पत्त गोल पानके समाने और कोरदार हेते हैं ६ | 
इसमें आजू के समान कन्द निकलज्ञती है ! 
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१२४ निधण्टशिरोमणि; 1 


गुणाः--रक्तपिंडाळुकः शीता मधुराम्लः श्रमापहः | पित्तदाद्दा- - | 
षहो वृष्यो गुरुबल्यो AT तथा ॥ २५॥ 
२९ कासालु-कसैर । 
नामानि-कासालुः कासकन्द्श्च कन्दालुश्चाऽऽलुकर्तथा | आ- 
लुविशालपत्रश्च पत्रालुश्चेति 'राजके? ॥ २६ ॥ कासभेद्स्तु कांडा- 
BRAGA 'धन्वनामके' | 
» गरुणाः--कासालुरुप्रक इतिवातश्लेष्मामयापहः | २७॥ अरोचक- 
हरः स्वादुः पथ्यो दीपन 'राजके? | 
३० फोंडालु । 
नामानि--फॉडाल लॉहितालुश्च रक्तपत्रो TFT ॥ RE It 
.गुणाः-फोंडाळुः शलेष्मवातघ्नः कटूर्णो दीपनो नपे’ । 
~A 
___ ३९ पानीयालु-पत्त की SURE । 
नामानि--पानीयालुजंलालुः स्यादनूपालुरवालुकः ॥ २६॥ 
गुणाः-पानीयालुस्तरिदोषघ्नः सन्तप णकरो AX | 
j ire z e e 
३२ नीलालु-काली असूड । 
नमानि-नीलालु रसितालुश्च कृष्णालुः श्यामलालुकः ॥३०॥ 
गणाः-नीलाळुमेघुरः शीतः TART दाहहा AÌ | 
) À i ~ : a < 
| ३३ महिषीकन्द-भैंसाकन्द । 
नामानि--शुभ्रालुमंहिषी कन्द्‌ः शुक्ककन्दो लुलायकः N ३१॥ 


SUIT वनवासी च विषकन्दस्तदुत्तरम्‌ ॥ नीलकन्दो D राज- 
` नास्मि’ परोक्ता वेद्य विशारदैः ॥ ३२॥ 


गुणाः-कटूष्णा महिषीकन्द्‌ः कफचातामया | 
= : पहः। मुखजाडध- 
हरो रुच्यो महासिद्धिकरः सितः ॥ ३३॥ E 


३४ हस्तिकन्द-हाथीचिंघारी । 
नामानि--हस्तिकन्दो हस्तिपत्र: स्थूलकन्दाऽतिकन्द्कः। वृहत्प- 


जो 3तिपत्रश्च हस्तिकर्णः खुकर्णकः ॥ ३४ ॥ त्वग्देषारिः कुष्ठहन्तां 


गिरिधासी नगाश्रयः 
यः। गजकन्दे नाग कन्दा ' D 
॥३५॥ . कन्दो “ राजनामनिघण्टके 


| \ 
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मूलका दिवर्गः । १२५ 


युणाः--हस्तिकन्द्‌ः कट्ूष्णश्च कफवातामयापद्दः | त्वग्दाषश्र- 
श्रमहा कुष्टविषचीसर्पनाशकः ॥ ३६ ॥ ‘ 


34 कोलकन्द्‌-बनप्याज । 


नामानि-कोलकन्द्‌ः छृमिघ्नश्च quel वस्त्रपक्षळः | पुटालुः 
खपुट॒श्चेव पुटकन्दस्तथा ' नृपे | ३७॥ 
ग्रणा:--कालकन्दः agra विषवांतिकृमिध्नकः | 


३६ वाराही-गेंटी, भिवोलीकन्द्‌ । 


नामानि-वाराही सूकरी MSHA गृष्टिश्व ufus ॥ ३८॥ 
कन्या विष्वक्सेनकांता वराही ब्रह्मपु्रिका । क्रोडीजिनेत्रकौमारी 
aman महौषश्चिः ॥ ३६॥ क्रोडो सूकरकन्दश्च Wem कुष्ठ 
नाशनः | वनवासी महावीय तथा शबरकन्दकः ॥ ४०॥ घराद्दकन्दा 
घीरश्च घ्राह्मकन्दः सुकन्दक: | वृद्धिदोष्याधिहंता च TAA 'राज- 
नामे? ॥ २३ ॥ माधवी सौकरी कान्तिः कान्ता च बनमालिनी | 
चकत्रालुः श्वासकन्द्श्च शौकरी C केयदेचके ” ॥ ४२॥ ZA a 
शबरीकन्दः किटिः क्रोडा च ` मादने ! । तथा कांक्षी च संप्रोक्ता 
` ‹ गणनामनिघण्टके ? ॥ ४३॥ विष्वक्सेनप्रिया चेव बद्रा ' त्वमरे ' 
THTT | 
युणाः-घाराही तिक्तकटुका विषपित्तकफापहा ॥ ४४ ॥ कुष्ठ- 
मेहकूमिहरा gear वल्या रसायनी । qu^ प्रोक्ता तथा ' द्रव्ये ' 
ma कफनाशनी ॥ Bk ॥ मधुरातिशुक्रला च तथा शुक्तकरा 
' मदे ? । सूत्ररागहरा चाष्णा ' गणे ! प्रोक्ता fausse ॥ ४६ ॥ 


३७ विष्णुकन्द्‌ ।' | 
नामानि--विष्णुकन्दे विष्णुगुप्तः सुपुटो वहुसंपुटः | जलवासा 
बृहत्कन्द दोघंवृत्ता हरिंप्रिय;॥ vs Ul 
PSS ee eee Se य 

c auc पानके 
- * जड्जलों और प इसकी बेलि बहुत फैलती है | इसके पत्त पान 
समान और कन्द आजू अथवा बृषणके समान होती है और ऊपर सुवरके बालके 
समान रोवें रहते हैं । यह कन्द हाथ भर गहरी जमीनमें दो दो निकलती हैं इसे 
शूकर खोद कर प्रेसते खाते हैं । 
. + four कन्द कोकणे memi बहुत होता है। 
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१२६ निघण्डशिरोसणिः | 


गुणाः--विष्णुकन्दस्तु मधुरः शिशिरः पित्तदाहद्दा । शोफहा 

रुचिद्श्चेव सन्तर्पणकरो ‘aq? est 
ac धरणीकन्द्‌ ।* 

नामानि-धरणी धारणी चेव ATA सुगन्धकः | कन्दालुः 
वनकन्दश्च कन्दाढयो दण्डकन्द्कः ॥ ४६॥ ` राजनास्नि ? तथा 
चीरपत्नी चेच GHAR: | कन्दाश्च तथा प्रोक्तो वेद्यविद्याविशा- 
TH: ॥ ३३ ॥ 

गुणाः--ततस्तु AURAT मुरः कफपित्तहा | वक्त्रदोषहृरां 
क्रण्डूकुष्ठघ्ना ` राजनामके › ॥ ५१ ॥ 

३९ नाकुली-नकुलक्न्द्‌ । 
नामानि—नाकुली सर्पगन्धा च gira रक्तपत्रिका | ईश्वरी 
नागरन्धा च त्वहिभुक खुरखा तथा ॥ ५२॥ सपदिनी व्याळगन्धा 
भोक्ता 'राजनिघण्टके' | तथा सर्पसुगन्धा च तथैव भोभिगन्धिका 
॥ ५३॥ ` धन्वन्तरिनिघण्डे ? तु प्रोक्ता रोचक्रपत्रिका | नकुलेष्टा 
महातीर्था विपघ्नी खुवद्दा तथा t va N gia विषदंष्टी च GA 
तु चिरपत्रिका | तता नागसुगन्धा च भुनरङ्गाक्षी तथैच च ॥ ४५॥ 
सपाङ्गी विपनाशा च प्रोक्ता € भावप्रकाशके ? | 
१० गन्धनाकुली, सपाँक्षी-सुगन्धनकुलकन्द्‌ | 

, नामानि-अन्या महाखुगन्या च खुवहा गन्धनाकुली ॥ ५६ Ui 
सपाक्षी फणिहंत्री च नकुलाळ्या$हिभुक तथा । विषमदनिका 
NE अप ५७ [| महाहिगन्धा$हिळता प्रोक्ता 
1 ANM mer 4 श धन्वन्तरिनिघण्टके , 

गुणाः नाकुलीयुगुळं fue. ij Re e 
X 5 Rd ebur ५६ II 
र शम दाश्चकसपारदावषह्ृत्‌ 
बणरोपणं || ६० ॥ “धन्वन्त रिनिधण्> च किये! सप्तलुतापहं ॥६१॥ | 
EN aoler | id 
क त पंक्तिकन्द्स्तथा च त्रिशिखीद्ळा ॥६२॥ ` 
चरणाकन्द अतूप देशमें होता हे. . 


t 
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| कन्दलता5वलोकन्दा अ्रंथिदला तु ' राजके ? ॥. 
|  सुणाः--मालाकन्दा गण्डमालानाशना दीपनस्तथा ॥ ६३ ॥ 
| गुल्महा वातशलेष्मप्नस्तीद्षणश्व ` न्‌ पतामओे ! । 

४२ विदारी कन्द | 
नामानि-विदारिका are कन्दा सिताशुङ्काश्टपालिका NEB 
विदारी qme च विडाछी वृष्यवल्लिका । भूकूष्मांडी स्वादुता 
गजेएा वारिवळ्लभा 1६५॥ तथा कन्दफला चेव 'राजनामनिधण्टके' | 

तथा इश्षुविदारी च वल्लिशाकफलं तथा ॥६६॥ तद्वत्कन्द्‌ पलाशश्च 
रे ठ ऋन्देश्रुवटळरो | कन्दचढळी दृष्यफला त्विक्षुकन्देक्षवलिलका (६७ 
तथा peat चेव प्रोक्ता ` केयनिघण्टके ? । वृष्यगन्थो विडाळिश्च 
-वृष्यपणी तु ' द्रव्यके ? ॥६८॥ कोष्टी ` भावप्रकाशे ? च गजवाजि- 
प्रिया ' गणे | 
गणाः-विदारी मधुरा शीता गुदः स्तिग्धाऽस्र पित्तज्जित्‌ ॥६६॥ 
कफक्ट्पुष्टिकद्वल्या AY वीर्यविवधिंनो | “धन्वे? समीरजित्प्रोक्त 
Sy स्वर्या तथैच च !। ७० ॥ वर्णदा स्तन्यदा प्रोक्ता 'दव्ये' तु 
बांतिजित्तथा | रक्तद्दद्वातह त्‌ चेव प्रोक्ता 'मदनपालके' ॥ ७१ ॥ 


४३ क्षीरविदारी ।* 


नामानि-ततः क्षीरविदारी स्यादिक्षुगन्त्रेश्रुवल्लरी । TAT- 
रली क्षीरकन्दः क्षीरवल्ली पयस्विनी क्षीरशुक्ञा क्षीरलता पयः 
कन्दा पयेछता | पयोाविदारिका चेव प्रोक्ता 'रांजनिध टके? ॥ ७२ ॥ 
शक्का तु क्षीरशुक्ला च त्विश्नुपर्णी खुकन्द्का | शुक्ककन्दा महाश्वेता 
पयस्थिनोश्षुग न्धिका ॥७३॥ 'केयदेवनिघ टे! तु प्रोक्ता वै्यविशारदैः | 
goy त्विश्लुलता चेव नऋक्षगन्धाऽ मरे! तथा ॥ ७४॥ | 
गुणाः--अथ क्षीरविदारी तु मधुरास्ला कपायका। तिक्ता च 
पित्तशुरूघ्नी मूत्रमेहहरा qd ॥ ७५॥ क्षीरकन्दो far प्रोक्तो 
` विनालस्त्तु सनालकः | Ragi रोगहता स्याह्यस्तंमी सना- 
OPENS  —— 
*त्तो रविदारी अधवा क्षोरकन्द दो प्रकारका है । एक विनाल अर्थात्‌ ud 
रहित और एक सनाल अर्थात डण्ठीवाला d] बिना डण्ठीका राग हरण ect 
वाला और उर्टवाला corde j 
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99 शाल्मलीकन्द्‌-सेमरका मुसला | 
नामानि-शाल्मलीकन्दकश्चाथ PHOT बनवासकः | qa- 
वासी qeu मलहन्तेति 'राजके' ॥ ७9 ॥। 
गृणाः-ततस्तु शाब्मलीकन्दी मधुरो मलराधजित्‌ । शिशिर; ` 
पित्तदाहृघ्नो शोषसंतापहा ^Td' ॥ ७८ ॥ 
४४ चंडालकन्द्‌ । 
नामानि_प्रोकश्चण्डालकन्द्‌ः स्यादेकपत्रो द्विपत्रकः fu. 
AST ATTA: पञ्चपत्रश्च भेदतः d ot d 
ग्रण/--चण्डालकन्दों pe कफपित्ताल्रदाषजित्‌ | fanga- 
QU प्रोक्तो 'नृपे’ चैव रसायन; ॥ ८० ॥ 
४६ तैलकन्द्‌-तेलकन्द्‌ । 
नामानि--तैलकन्दो द्राचकन्दस्तिळांकितदळस्तथा | ततः कर- 
बीरकन्द्स्तिल चित्र पत्राउहकः ॥ ८१ ॥ 
यृणाः-तैलकन्दो लोहद्रावी avo चिषहारकः | वाताप- 
स्मारशोफध्ना तथा च रसबन्धकः ॥ ८२॥ देदशुद्धिकरः प्रोक्ता 
“राजनामनिघ टके' | 
तेलकन्द्रूवरूपः | 
अश्वा रिपत्रसंक्राशस्तिळबिन्दुसमन्वितः ॥ ८३ ॥ संस्निग्धाः 
धस्थभूमिश्च तिलकन्दोऽतिचिस्तृतः। | 
४७ त्रिपर्णीकन्द्‌ः । 
नामानि--त्रिपर्णिका वृहत्पत्री छिन्नग्रन्धिनिका तथा ॥ ८४ ॥ 
कन्दालः कन्द्बहराऽप्यम्छचदली विषापहा | 
गुणाः-जिपर्णी मधुरा शीता श्वासकासव्रणापहा fuent 
-पशमनी विषघ्नो 'राजनामके' ॥ ८५ ॥ 
४८ लक्ष्मषणाकन्द्‌ । z 
: नामानि--लक्ष्मणा पुत्रकन्दा च पुत्रदा नागिनी तथा । नागा- 
पे हाजी च तुलिनी मज़िका तथा N ८६॥ अस्जविन्दुच्छदा 
ज उस्त्वदा राजनामके' | रक्तविन्दुच्छदा नागा नागपत्री तथैव 


Mr 02000 ar 
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च ॥ ८७ ll ततरुतु पुत्रजनती 'केयदेवनिघ टके' | रम्या तु बिन्टुपत्रा 
च 'द्रव्यरत्नाकरे? स्मूता ॥ ८८॥। पुत्रकाकाररक्ताल्पविन्दुभिर्ला- 
Raa खदा। वस्तगन्धाकृतिश्चेव संप्रोक्ता भावनामके' ॥ ८६ |i 

ग्रुणा:---लक्ष्मणा मधुरा शीता स्त्रीवन्ध्यत्वविनाशिनी | रसा- 
यनकरी वल्या त्रिदोषशमनी “नपे? dp ६० ॥ रूक्षा qur हिमा Gu 
प्रोक्ता पित्तानिळापहा | 


४९ हस्तजोडिका-हाथजोडी । 


नामानि-करजो डिर्हरुतजाडिः प्रोक्ता 'राजनिघ टके' ॥ ६१॥ 
गुणा:--वश्यक्ृत्‌ करजे।डिस्तु रसवन्धकरस्तथा | 
A 
४० मुसलीकन्द-काली मुसली | 
नामानि--मुसळो तालमूली च सुवहा तालमूलिका || ६२ ॥ 
` शाधापदी हेमपुष्पी भूताली दीघकन्दिका। प्रोक्ता 'राजनिघ्रण्टे? 
` तु भिषकविद्योपज्ीविभिः ॥ ६३॥ हिरण्यपुष्पी खजूरी खलिनो 
मौशल्ती तथा | वृष्यकन्दा ताळपत्री महात्रृष्या त "ads ॥ ६४ Ul 
महावृषा GE) चेव तथा कांचनएुष्पिका | 
गुणा:--मुसली मधुरा शोता वृष्या पुष्टिबळप्रदा॥ ६५॥ fà- 
च्छला कफदा पित्तदाहश्रमहरा परा । मुसली स्याद्विधा प्रोक्ता श्वे 
-ताचापरसंज्ञका ॥ ६६ ॥ श्वेता खल्पगुणोपेता अपरा च रसायनी | 
'नपे' प्रोक्ता तथा 'केये' अर्शोज्ली वातनाशनी ॥ ६७॥ 


५१ गच्छकन्द | 
नामानि--गुच्छाव्हकन्दो Du सुतवककन्द्क;ः | AT- 
ध४टिकामिधा चैव विघट्टिका तथा 'नपे' ॥ ६८ ॥ 
गणा*गुलुच्छकन्दों मधुरः शीतलो वृष्य एव Al सन्तः 
पणा दाहहेति प्रोक्ता 'राजनिघ टके ॥ ६६ ॥ 
R वास्तक-बथवा | 


amA areas वास्त वास्तूकं वस्तूकं हिलमोचिका | शाक- 
UA राजशाकशश्‍चक्रवती AV तथा ॥ २०० ॥ बीरशाकं शाकवीरः 
` ARTA: प्रसादकः । केये’ प्रोक्तस्तथा cara’ शाकराट परिकी 


. तितः ॥ २०१ ॥ 


19. 
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१३० निम्रण्टशिरोमणिः | 


गणाः--वास्तुकं मधुर शीतं क्षाराम्ळ त्रिदोषजित्‌ | ज्वरा 
शोध्न aT च मलसमूत्रादिशुद्धिकत्‌ 1 २०२ tl ‘aq’? प्रोक्तस्तथा 
Gi पाः्चना ga एव च। रक्तपित्ततमिछ्ठीहिदावतन्नः खरस्तथा . 
11 २०३ ॥ मेधाश्चिङ्कश्च संप्रोक्तो बलकूच्छुकछत्तथा | 
४३ चक्र-चका | 
नामानि-चुक्रं तु चुक्रवास्तूकं लिकुचं चास्बलास्तुकम्‌ Roel 
लाम्ळमम्लशाकाख्यमस्लादिहिलमोचिका | AZTAT तु कार्वामः 
संप्रोक्तम्‌ VANAR ॥ ok ॥ 'दवव्यरलाकरे' चैव चुक परि- 
कीर्तितम्‌ | चुक्रिका चेव पत्राम्छा रोचनी शतवेधिका || २०६ ॥ 
प्रोक्ता 'भावप्रकारे' तु वेद्यविद्याविशारदेः। वेदभूसंख्यका प्रोक्ता 
पुरातनचिकित्सकेः || २०७ ॥ 
` गुणाः-चुक्रं त्वम्ललघूष्णं च वातगुल्मविनाशनम्‌। ub 
mirer पथ्यमीषव्पित्तकरमू “नृपे? 1 २०८ ॥ 
j e € ~ A 
49 चाल्लका-।चल्ला, बड़ा बथुवा । 
नामानि--पलाशलोहिता चिढळी वास्तुका चिल्लिका तथा | 
BETA MCS चोरपत्रो तु वास्तुकी ॥२०६॥ द्ळाग्रलो हिता चेव 
प्रोक्ता 'राजनिधण्टके' | बृहद्दला तु रक्ता च तथैच गाडवास्तुका 
॥ २१० ॥ प्रोक्ता 'मदनपाले? तु वैद्यबिद्याविशारदैः । 


गणाः--चिट्छो वास्तकतुल्या च सक्षारा एलेप्म पित्तनुत्‌ ॥२११॥ 
प्रमेहमूचरुच्छुघ्ली पथ्या तु रोचनी “AY । 


५५ श्वेतचिल्ली* । : 


नाम्रानि--श्व तचिटळी तु वास्तूकी aer sq तचिह्लिका 
॥ २१२॥ सितचिल्ल्युपचिट्ली च ज्वरघ्नी श्वुद्रवास्तकी । प्रोक्ता 
राजनिघण्टे' तु वसुसंख्या भिपग्वरे; | २१३॥ — 0 


गुणा:-श्वेतचितली खुमधुरा क्षारा च शिशिरा aut | त्रिदो- 
पशम्नती पथ्या ज्वरदोषविनाशिनो ।। २१४ N 


“gaat पत्तियां बघुवाते कुछ छोटी होती हैं | 


D 
ts 
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५६ शुनकचिल्ली-कुत्ताचील | 
नामानि-शुनकचिलळी Giaeat खानचित्लीति «IAS 
गुणा:--श्वचिल्ळी कडुतीक्षणा च कण्डुब गहरा AW ।। २१५॥ 

५७ शिग्रु पत्रशाक-सहिँजनपत्र शाक d 
गुणा:--शिब्रुपत्रभवं शाक रुच्यं वातकफापहम्‌ | o "REUS | 
alta पथ्यं कृमिघ्नः पाचनम्‌ AT ॥ २१६ ॥ * | 


| 
| 
f 


४८ प/लक्य-पालक t 
नामानि--पालक्य तु पालक्या च मधुरा क्षरपत्रिका | खुपत्रा 
स्निग्धपत्रा च ग्रामीणा भ्रास्यवटळभा ॥२१७॥ प्रका “राज निघणे? 
तु वेद्यविद्यापरायगेः | "manerent चेव क्षुरिका परिकीर्तिता 
॥ २१८ ॥ तथा 'ब्रदनपाले? त संप्रोक्ता क्षरपत्रिका | 
गुणा:--पालक्पमी पत्कद्ुक WHT TAMAS ॥ २१६ ॥ रक्तः 
fraat ग्राहि तथा सन्तपंणमू 'नुपे 


YS राजागरा-णासद्ाना A 
नामानि--राजासिधानपूवा त नगाव्हाद्यपरेण तु ॥२२०॥ राजा- 
द्विःस्याद्वाजगिरि av’ त राजशाारकनी | 


गुण:--राजशाकनिका रुच्या पित्तघ्नी शीतला तथा ॥ २२१ ॥ i 
सैवाति शीतळा रुच्या AT तु स्थूळशाकिनी । 


go उपोदकी-बड़ी WIS । 


नामानि--उपोदकी कलम्बी च पिच्छला 1पच्छळच्छदा ॥२२२॥ 
मोहिनी azarae विशाला 'राजनामके' | मच्छक्राळी पोतको च 
सुता (menm ॥ २२३॥ उपोदका AREA च खुगन्धा मदका- 
| fear) ब्रन्दारकात कण्टकी प्रोक्ता 'गणनिघण्डके ॥२२४॥ षट्भूमि- 
संख्यका प्राक्ता परातनचिकित्खकेः | 


É 1 गणा:--उपोदकी RAN विश्स्भएलेष्मकारिणी ॥ २२५ ॥ | 
` कटुका मधुरा रुच्या निद्राळस्यकरी AT DES शीता शुक्रकारी { 

; č 
“गणे” मेहहरा स्खता ॥ २२६॥ | i 
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६१ क्षद्रोपोदकी-छोटी पोइ | 
नामानि---उपोदकी परा क्षुद्रा सुक्ष्मपत्रा तु मण्डपी | 
तणाः--रसवीर्य विपाकेषु ag पूवया स्वयं ॥ २२७ ॥ प्रोक्ता 

'राजनिधण्टे! त॒ वैद्यविद्या विशारदैः । 
२ बनजोपोद्की-वनपोइ । 
नामानि-वनजा वनज्ञाव्हा च वनजेपोदकी AT ॥ RRE N 
गणा;--चनज्ञापोद्‌्की तिक्ता कटूष्णा रोचनी च खा । 


६३ मलपोती-मलपोइं | 


` नाम्रानि-मूळपोती क्षुद्रवडळी पोतिका क्ष द्रपोतिका ॥ २२६॥ 
्रुद्रोपोद्‌कनाख्नी च चढिल शाकटपोतिका | बल्लिशाकस्तथा वल्लि 

पोतिका 'राजनासके' ॥ २३० d 
गुणाः-सूळपोती त्रिदोषघ्नी दृष्या बल्या SATA सा । Wo 

पुष्टिकरी रुच्या जठरानलदीपनी ॥ २३१ Ul 
६४. कणंजर-लहेसुवा | 

i गुणाः-कुणंजरस्त्रिदोपप्नो मधुरो रुच्यदीपकः ॥ २३२ U ईष- 
| त्कषायः संग्राही पित्तश्लेष्मकरों लूघुः । प्रोक्तो ` राजनिघण्टे ? तु 

भिषकविद्याविशारदैः ॥ २३३ ॥ 


६५ कोसुम्भशाक-कुसुमशाक d 
गणाः-कोशुम्भशाकं मधुरं कटूष्णं विण्सूत्रदोषापहरं ATH | 

दृष्टिप्रसादं कुरुते विशेषाद्र fang दीस्तिकरं च वन्दे; ॥ ३४ ॥ प्रोक्त 
| * राजनिघण्टे ! तु वैद्यविद्याविशारदैः | 
D & शतपष्पदल-सावाशाक । 
d गृणाः--शतपुष्पादर सोष्णं मधुरं गुल्मशूलजितू ax! 
í बातघ्तं दीपनं पथ्यं पित्तकदुचिदं ' नपे !। 
| ६-तंडुलीयपत्न-चोराड भाजी । 


युणाःतुण्डुळीयकद्‌ल' हिममरश:पित्तरक्तविषक्रासविनाशि | 
आहक च मधुरं च विपाके दाहरोषशमनं रुचिदायि ॥ ३६॥ प्रोक्त 
* राजनिधण्टे तु वैद्यचिद्याविशारदैः n २३७॥ 


१३२ 
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~ c 

६७ राजकापत्र-राइका शाक d 
युणाः--कटूष्णं राजिकापत्रं छमिवातकफापहं | कण्ठामयहरं 
स्वाडुवन्हिदीपनकं ` नपे ! ॥ २३८ I » 

&८ साषपपत्र-सरसोंका शाक । 
गुणाः-सार्पपं पत्रमत्युष्णं रक्तपित्तप्रकापनुत्‌ । विदाहि कटुकं 
स्वादु शुक्रद्ृदुखिदं ` न्‌पे ' ॥ २३६॥ 

~ (s D 

६९ चांगेरीशाक-आंबी लोना। 
गुणाः--चागेरीशाकमत्युष्णं कटुरोचनपाचनं । दीपनं कफ- 
चाताशं:संग्रहण्यतिसारजित्‌ ॥ ४० ॥ प्रोक्त ' राजनिघण्दे ' तु 
वैद्यशासत्रविशारदैः | eium 

७० घोली-बड़ी लोनिया । 
:गुणा:--घोला च घेलिका धोली कळन्धुष्कुम्भकालुक ॥४१॥ 
‹ राजनामनिघण्टे ? तु संप्रोक्ता भिषज्ञांवरेः। लोणा ' केये? तथा 
‹ द्रव्ये ' वनस्था त्वम्लपणिका M ४२॥ दुर्जरा चेव पिच्छा च 
पुनर्भूः पिच्छळच्छदा | लोणिका ' केयदेवे ' च तथा 'भावप्रकाशके' 
॥ ४३ ॥ gani तु लोणी च प्रोक्ता वैद्यविशारदैः । 
=~ ux. ऱ्य 
क्षेत्रजा घोली-कुलफा | 
गणा:-_ध्ेत्रजं लवणं रुच्यमम्लं वातकफापहम्‌" ४४ ५ 
फिर T ern & 
७९ आरामघोलिकॉ-लोनया । 
गुणा:--आरामधेलिका चाम्ला रूक्षा रुच्याऽनिलापहा | 
~~ or लोनि e » 
७२ सूक्ष्मघोलिका-छोटी लोनियां । - 
गणाः--पित्तश्लेष्मकरी चान्या सूक्ष्मा जीणज्वरापद्दा ॥ ४५ ० 
७३ जीवशाक । 
नामानि-जीवन्ता रक्तनालश्र ताम्रपजः सनालकः | शाक- 
चीरस्तु मधुर जीवशाकश्च मेषकः ॥ ४६ ॥ प्रोक्तो ` राजनिघण्टे ' 
च ' केयदेवे तु वास्तुकः। तथा जीवन्तकः प्रोक्तो वे्यविद्या विशा- 
SECO ॥ २४७ II E 
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गणाः--जीवशाकः खुमधरो बृ हणी akaraia: fuut 
दीपने बल्यो पाचनो वृष्य एवं च ॥ ४८ प्रोक्तो ` राजनिचण्टे ? तु 
Geman ' केयके 


७३ गौर AANA सेनभाजी Us 


नाम्रानि-तते गौरखुवण च AT सौगन्धिकं तथा get 
भूमिजं वारिजहस्रं गन्धशाकं तथैव च । कट्श्टङ्गाटक चव वणशाक 


. g राजके ” ॥ २५० ॥ 


गणा:--गौरसुवर्ण शिशिरं कफपित्तज्वरापहम्‌ | पथ्य दाहा- 
रुचिप्रान्तिसक्तश्रमहरं ` नपे ' ॥ २५१ ॥ 


५५ वर्षाभूशाक-विषखपरा। 


१६ वसुपचशाक-सफदवलु | 
गणा. -वषाभूवसुका वर्णकफमांद्यानिळापहै | शाक रूक्षतरी 
गुल्मट्टीहशळापहारको n २४२ ॥ 
७७ पफ्ंजिका, जीवनी, पद्मा; तकारी, .चंचुक | 


नामानि- फांजी, हरणुदोडी या डोडी, भारङ्गी, नरवेल, या 
अरनी, ata या चञ्चु! 


नामानि--फंजिका जीवनो पद्मा तकारी चंडुकाः Warm | 
गुणा:--वातामयहरं ग्राहि दीपनं रुचिदायक ।। ५३ t 
.. ॐ फञ्जादिशाक-फांजी आदि की भाजी 
_ फंजञादिपंचकं भेडा कुणजस्त्रिपुटस्तथा ॥ इत्यादिनिवपत्राणाँ 
शाकमेकत्र येजितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
गणाः--दीपन पाचनं रुच्यं बलळवणविधायक । त्रिदोषराप्रनं 
पथ्यं ग्राहि वृष्यं सुखावहम्‌ ५ २५५ ॥ 
७९ कृष्मांडी-पेठा, सफेद BESET । 
नामानि--करकेटिका च कूष्मांडो कुस्भांडी तु वृहट्फला।' 
सुफलास्यात्कुंभफला नागपुष्पफळा ` नपे ? n ५६ ॥ “ धन्वन्तरो 
* चित्रकूट प्रान्तके आतपाप्त होती e । 
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सूलकादिवर्गः । १३५ 


क्षीरफळा Aran च पीतिका । ततः स्थिरफला चैव सोमका 
CATA तथा ॥ ५७॥ महत्फला पुष्पफळा तथैव सोमयष्टिका । 
गुडयोगफला चेव प्रोक्ता कर्कासकरुतथा ॥ ५८॥ राजकक टीनास्गी 
a‘ केयदेवनिघण्टके ! | कूष्मांडकी कर्करी च ' द्रव्यरत्ने ' HET- 
फला ॥ २५६ ॥ ` भावप्रकाशे ? संप्रोक्तं कूष्माण्डं कविभिर्धवम्‌ | 
गुणा:-- राजनिघण्टे | मूचाघातहरं प्रमेहशामनं कृच्छाएमरी' 

छेदनं विण्मूत्रम्ळपनं ठृषातिंशामनं जीणांगपुष्टिप्रदं | qvi स्वादुतरं 
adasgi azi च पित्तापहं | कूष्मांडं प्रवरं वदन्ति faust 
वल्लीफलानां पुनः ॥ ६०॥ वातपित्तहरं हृद्य बस्तिशुद्धिकरं तथा 
॥ ६१॥ चित्तवेकारडुत्‌ प्रोक्तं ¦ घन्वन्तरिनिघण्डके ! । कफवातहरं 
रूक्ष संप्रोक्त ^ Xu ' ॥ ६२॥ ' मदने * रक्तपित्त वातहत्क 
विभिः cad | 


> EN 
co गोरक्षतुम्बी-बड़ी लोकी, दुधी । 
नामानि--गोरक्षतुम्वी गोरक्षी नवालाबुर्घटासिध्वा ॥ २६३॥ 
कुम्भालावबुघटालावुः कुम्भतुम्वी तु ` राजके | 


गणाः--गो रक्षतुम्बी मधुरा शिशिरा, पित्तहा we: ॥ ६७ tl 
रुच्या सन्तर्पणी वल्या वीयदा पुष्टिदा ' नृपे ' । 
८९ दुर*ूधतस्बी-दुघिया लौकी । 
$ J ~ 
नामानि-दुग्धतुस्बी क्षीरतुस्वी दीघबृत्तफलाभिधा ॥ ६५॥ 
इक्ष्याकुः क्षत्रियवरा दीर्घवीजा Werner] क्षीरिणी दुग्धवीजा च 
द्न्तवीजञा पयस्ितो ॥ ६६ ॥ महावट्ली महातुम्बी ह्यळाबुश्च AH- 
प्लिका । प्रोक्ता राजनिघण्टे' तु वैद्यविद्याविशारदेः ॥६७॥ राजालाबु 
रसालावुम'घुरालावुनी तथा | शाकालाबुस्तुम्बकश्च भक्षालाबुस्तु 
‘Faw? ॥ ६८॥ अलास्वुनी वृत्ततुम्बी द्रव्ये’ चालाबुका SAAT | 
* गणे! लुम्बिस्तथा तुम्बी मिष्टा ' मदनपालके ' ॥ २६६॥ 
गणाः--तुम्वी सुमधुरा स्निग्धा fux serui! वृष्या ` 
वातप्रदा चेच बलपुष्टिकरा | नृपे Neo ॥ ` धन्वन्तरौ › शीतला 
च ' केये ? विष्टम्भकरिका । कफपित्तहरा प्रोक्ता पुरातनभिषग्वरे 
॥ २७१ ॥ 
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*८२ भूतुम्बी -पाताले तुम्बी | | 
नामानि-भृतुम्बी नागतुम्बी च शक्रचापसपुद्धवा AAE 
संभवा देवी दिव्यतुम्बी तु ' राजके ' ॥ ७२ d 3 ; 
(0 गुणा-भूतुस्वीकटु कोष्णा च सन्निपातापहारिणी | दन्तागळा 
 दत्तरोघघनुर्वातहरा ' s ॥ ७३ ॥ 
८३ कॉलड्र-तरबूजा \ 
नामानि-ततोामांसफळश्चेव कलिंगश्रित्रवल्लिकः , qu qa 
मोसलश्व चित्रो मघुफठस्तथा ॥ 93 ॥ घृणाफलश्च eimi 
४ राजनामनिघण्टके '। क.लन्दक तु कालिङ्गं कृष्णबीजं a केयके 
ox Ul “हरित . वतुलकलं ' द्रव्यरल्लाकरे ? €Hd | BAIS तु 
कालिन्दं eud ' भांवप्रकाशके ? ॥ ७६ ॥ 
| O गुणा:--कलिज्े मधुरः शीतः पित्तदाहश्रमापहः | qum: सन्त- 
पणो acit चीर्यपुष्टिकरे ' न॒पे › Mog ग्राही च गुरुविष्टम्भो 
ह्भिष्यंदकरा भ्रुवं । शुक्रजुत्‌ पित्तह्ृच्चच कफवातकर तथा ll os ll 
पक्वं ठु शीतमुष्णं स्यात्‌ ` केये! च कफवातहुत्‌ । ` 


८७ धाराकोशातकी-तरोइ । 


नामानि--केोशातकी खादुफला सुपुष्पा तदनंतर ॥ ७६॥ 
ककेटकी पीतपुष्पा तथा धाराफला स्म्वृता | घामागवा दीघफला 
सुकेशा ' राजनामके ' ॥ ८०॥ ° चन्यन्तरिनिघण्टे › तु जालिनी 
कृतवेधना । *s 


_.._गणाः-धांराकेशातकी खग्या age कफपित्तनुत्‌ Ut! 
इषद्वातकरो पथ्या रुचिकृदृवलूच्रीयंदा | aq’ धन्वन्तरों ' चव 
पक्वामाशयशोधनी t ८२॥ पित्तछो दीपनी शचासकासञ्चरङमि- 
fer त ० आतुला कर्फपित्तक्षा Me भको तिता॥ 5२ 5 = | वातला कफपित्तन्ना maid प्रकीर्तिता l ८३ ॥। शोफः 


Po “> 


# यह नागलुम्बी सांपकी बांबीमें sewer होती है। बांबीमें ur 
gh समान पीले रङ्गके कांदे दिखाई पड़ते d) उके नीचे बांबीमें छु p 
समान काले रङ्ग की नागलुम्बी होती है। एक जगह पर यह पांच सात ur 
[TE बड़ी विचित्र औप्रधि है । इसे बांट कर पिलाने और मस्तक पर लेप 
..क्ररनेसे अनेक प्रकारके विष मष्ट होते हैं । 0 s 
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इदरछीह कुष्ठाश:कफपित्तहा | तत्फल भेदन शीतं लघु मेदत्रि- 
पहु त्‌ ll ८४ ॥ प्रोक्तं * मदनपाले ? तु वेद्यविद्या विशार 


SY हास्तकाशालको-ाघयातरोड, नेनऊां । 
नामानि-हस्तिकोशातकी चैव घृहत्कोशातकी तथा sw 
महाकेशातकी वृत्ता ग्राम्यकेशातकी 'नपे धामागवः केोशफला 
राजकेोशातकी तथा ॥ ८६ ॥ कक्षेटकी qiagen महाजाळीति 
' घन्वके ? । हस्तिघोषा ८ केयदेवे ? ` मदने राजिमत्फला || ८७ W 
घोषका हस्तिपर्णश्च “ भावे ' प्रोक्ता महाफ़ला | WS 
युणाः--हास्तकाशातको SAT मधुरा५5£मानवातछत्‌ NSN 
TA RUDI ब्रणसंरोपणी 'नपे' | ज्वरान्ते हितकृ wed! 
' केये ' तु शुरशलेप्मका ॥ ss! ' द्रव्ये ? वातहराँ प्रोक्ता (qui^ 
शीता प्रकौतिंता । feat दोपनी श्वासज्वरघ्नी प्रोच्यते बुधः 
॥ २६० || 


८६ स्वाठुपटोली-मीठा परवर | 
नामानि--तत; खांदुपटोळो तु पडोळी मग्डळी तथा। मधुरा 
तु पडोळो स्यात्मोक्ता दोधपटोळिका ॥ ६१॥ ख्तनिगधपर्णी aq 
चैव तथा खादुपटों छिक्रा | aight राजपान्यश्च ज्योत्स्नाजाळी 
THT च॥ ६२॥ तले राजपटाळी च संप्रोक्ता ' केयदेवक्े I 
चिच्चुण्डो QURSA श्‍वेतराजो qaem ॥ ६३॥ प्रोक्ता 'मदन- 
पाले! तु “भावे ZI | चिचिण्डश्च सुदीर्घ श्च प्रोक्तो aa. 
बिशारदेः ॥ ६४ ॥ 


युणाः-पटोळी खातु Aa रुचिकृज्ज्यर्नाशनी | बलपुष्टि- 


करी पथ्या दीपनी पाचनी WW" ॥ ६५ ॥ पटोळपत्र पित्तघ्नं नाळं | 


तस्य HATE । फळ ARIAT AS चास्य विरेचन ॥ ६६॥ 
प्रोक्तं 'राजनिघंटे' तु त्रिदाषध्नी तु “घन्वके! । 'केये' ga सर चोष्णं 
कफपित्तदरं शुचं ॥ ६७॥ कण्डुदाहतृपाघ्नं च स्फोटकुएज्वरा- 
afa ll 
८७ दुघिपुष्पी-बड़ो सेस, चमारी सैम। | 
नामानि--दधिपुष्पी तु खरवांगी कूपा पर्यंकपादिका ॥ ६८॥ 


| खेरवापादी तु वश्या च; काकांडी केलंपादिका। azar चेव तथा 


ds 
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Qu निघण्टशिरोमणिः t 


प्रोक्ता 'राजनामनिघण्टके' ॥ ted ‘ea Se TTR- 
डोला त्रिपर्णिका | 'केयदेवे' कालशिस्बी तथा सूकरपादिका ॥३००॥ 
गणाः--खटवांगी मधुरा sud शीता सन्तापपित्तहा | zat 
घातकरी रुच्या ` राजनामनिघण्टके? | ३०१ ॥ वातपित्तहरा "sex 
egi. चोष्णानिळापहा । कफपित्तहरा Sa शुक्रश्िवलचिट- 
FARA | | 
शिंबी-गोजिया सैम । 
८८ खड़शिंबी-गोजिया 

_ नामानि--असिशिंबी खडुशिंबी शिंबी निस्त्रिंशशिंबिका \ 

स्थलशिंबी ब्ृहच्छिम्बी महाशिस्बी खुशिस्विका ॥३॥ प्रोषता 
` „दाजनिघण्टे बत वैद्यविद्याविशारदैः | कुत्सबदळी कुत्सशिस्यी 
कुत्सा पुस्तकशिस्बिका ॥ ४ ॥ पुस्तकाख्या युस्तक शिम्थी कुशिम्दी 
‘Razah’ | खड़ा सूकरपादी च शारदी नीलपुष्पिका ॥ ५॥ x 

द्‌ ; 
acma? चैव संप्रोक्ता वैद्यनायकैः। शिंबिः शिस्बी तथा ' भावे 
संप्रोक्ता वैद्यनायकेः ॥ ६ ॥ 
o गुणाः:--असिशिस्ची तु मधुरा कषाया इळेष्मपित्तजित्‌ | ब्रण- 
देषहरा शीता रुचिकृद्वीपनी < a’ uel वातश्लेष्महरा बल्या 
इळेष्मला दाहनाशिनी | 'केये' प्रोक्ता तथा Cael? कफवातहरा 
ad ॥ ८॥ 


Ce कारवल्ली-करेला । 


^ नामानि--कैरका कारवल्ली च चीरिपत्र; करिल्लका । सूक्ष्मः 
बल्ली कण्टफला पीतपुष्पांऽबुवल्लिका ॥ ६॥ प्रोक्ता 'राजनि- 
घण्टे? तु वैद्यविद्याविशारदैः | तथा 'शिवनिघण्टे' तु मण्डपी चिरिः 
तच्छदा ॥ १०॥ खुकुमारी”लु सुषवी तायवड्लफळाऽखिली | केयः 
देवे” ठु संप्रोक्ता वैद्यशास्त्रशपण्डितैः ॥ ११॥ Bites कारवेल्ल तु 
gaama | फलात्मिका राजवल्ली ' गणनामनिघ टके 


गुणाः=-कारबरली सुतिक्ताष्णा दीपनी कफवातजित्‌ ॥ १२ ॥ .. 
अरोचकहरा चैव रक्तदाषहरा “A ॥ १३॥ AZ’ d कामलाघ्नी 
' च 'केये' वातहरा ad | अबृष्या रक्तपित्तK्नी इमिपाण्डुवणापदा 
कासश्वासप्रमेहप्ती कुष्ठाध्मञ्वरनाशिनी । - 
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९० कर्कोटकी-वन करैला, खेखसा, BEST । 


मारी fs १६॥ पीतल Pea a T 
ires प्रोक्ता 'मदन- 
Sa Kem or तिक्तोष्णा विषघ्नी वातहारिणी ॥ १७॥ 
पनी रोचनी aq पित्तहृत्‌ 'राजनामके! | aga frag 
कन्दशी पेरुजापहः ॥ १८॥ be m 
faga । 'मदे! g रछासह तू MF श्वासकासज्वरापहा ॥ १६ a 
e 
९१ स्वादुतुण्डिका-मीठा sau । 

_ नामानि-स्वादुतुण्डी रक्तफला तुण्डी मधुरबिम्बिका । रुचि- 
रफळाष्णफला पीलुपर्णी तथा स्मृता ॥ २०॥ मधुबिम्बी ay चेव 
भोक्ता वैद्यविशारदैः । तुण्डिकेरिफला बिम्बी ओष्ठोपमफला तथा 
॥ २१ ॥ tear च तुण्डिका चैव 'घन्वन्तरिनिघण्टके' | ओष्ठमा तु 
MSHS धोहरा 'द्रव्यनामके' ॥ २२॥ HA! दन्तच्छदा चैच रक्त- 
- पौतफला “गणे? । 'केये' तु विदुमफला तथा च तुण्डिकेरिका ॥२३॥ 

ततो विद्ुमवाक्‌ चेव प्रोक्ता वेद्यविशारदेः । 'शोढले' तु तथा प्रोक्ता 
छदिन्योष्ठी च विम्बिका ize i 
गुणाः--बिम्बी तु मधुरा शीता पित्तश्वासकफापहा | असृग-- 
ज्वरहरा रम्या कासजि 'द्राजनामके?।। २५ ॥ वांतुळा श्लेष्मला चेव 
क्षयश्ववथुनाशनी | संग्राही कामलाहन्त्री पाके च कटुका ' wd 
॥ २६ ॥ रक्तपित्तहरा चेव घाताध्मादिविवन्धङ्कत्‌ । 'केयदेचे? भिः 
quisa: कथिता नैव संशयः ॥ २७ ॥ “धन्वे? तु रक्‍्तपितप्ली शो- 
फपांडुहरा wa | तत्फलं बुद्धिदृत्मरोक्तं स्तन्येवृद्धिकर तथा. est 


qe तु वीयंदं शीतं Hugq 'द्रव्यरत्नके! । “मदे? श्रांतिहरं प्रों 


'शणे' वसनहारक ।। ३२६ ॥ 
९२ निष्पाबी-सैम । 


न नामानि--निष्पाविका पञ्चधा स्यात्‌ श्‍वेता कृष्णा च पीतिका | 
_. wala वृहती चेब गुणेस्तुल्या प्रकीत्तिता ॥ ३० ॥ तथा 'राज- 
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१४० निधण्टिशरेमणिः। 


1 दिता । निष्पावी ग्रामजादिः रूपात्फलिनी 
घण्टे! तु agat परिकीतिता ER T à 
E ॥ ३१॥ मण्डपी फलिका xidt ज्या TST च 
p विशालफर्लिका चैव निष्पाविश्विपिटा तथा ॥ ३२ ॥ RA- 
रक्षाकरे' चैव नलिका परिकीतिता | 


- ९३ नखनिष्पाविका-छोटी सैम । 


नमानि --अथांगलीफला चैत्र नखनिष्पाविका तथा ॥ ३३॥ 
- cq 
` बुन्तनिऽपाविका त्रांस्या नखगुच्छफला AV | 


गुणाः--निष्पादो दौ हरिच्छुप्री कपायो मधुरै er decus 
कण्ठशुद्धिकणे मेध्यौ दीपनो रुचिकारक | संगाहि समवीय; स्या” 


. de षो . द्वितीयकः ॥ ३५ ॥ प्रोक्तौ 'राजनिघण्डे? ठु कफपित्त- 
Er F I - 


नामानि-चार्ताकी कण्डं ताकी कण्टालुः पिका S N 
निद्रालुमांसलफला gam 3 महोदिका। a ee E i 
महती. कट्फला तथा [All US MN र्र d 
सा | शाकश्रेष्ठा दृत्तफळा नुपग्रियफला aa tias m E 
का घृता भंटिका “धन्वनामके' | 'केयदेवॉनिधण्ड तु क्त स a 
भण्डिका ॥ ३६ ॥ वार्ताकिनी ठु fax जा Qu 
महापथ्या पथ्यतमा बहुचीया स्सेत्तमा ॥ vo ॥ वैद्यचिद्याप्रबीणेस्तु 
संप्रोक्ता 'घन्वतामके' | 


गणा;--वार्ताकी कटुका रच्या मधुरा पित्तताशनी d ED 
वळपुष्टिकरी हृद्या गुरुर्वांतकरा AY | स्वादूष्णं च तथा तीक्षण 


t 


_ पाके तु कड UIA ४२॥ me कफचातध्न PATH d 
नामके? | उवरकासक्रिमिहरं पक्वं स्यात्पित्तकारकमू eR a 
पित्तकफध्न च 'केये' पोक्त fus: | च ताक fme Rc 

. दङ्गारपरिपाचितम्‌ ॥ ४४ ॥ कफमेदोनिलामप्नमंत्यथ vu SaR | 
तदेव हि गुरु स्निग्धं सतेळ' लवणान्वितम्‌ aux (AT OAT _ 
ग्रकारो? तु वैद्यविद्याविशारदेः । 
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मूलकादिवगं; | १४१ 


९५ डंगरो-काशीकम्हडा, लालकम्हडा ।* 
नामांनि--डंगरी डांगरी चेव दीघोवारुश्च . डंगरिः wi 

डंगारी नागशुण्डी च गजदन्तफळा A | कृष्मांडिकी पीतपुष्पा 
TA पीतफला तथा ॥ ४७ ॥ गुडयोगफला चेच Ug 'शिव- 
निघण्टके” : 
युणाः-डुङ्गरी Mast रुच्या दाहपित्तास्रदोपजित्‌ ॥ ४८॥ 
MISA WAT जाडथहा garaga, प्रोक्ता 'राजनिघण्टे! 
चैद्यविद्याविशारदै; ॥ ४६॥ 


९६ पड़भुजा-खरबजां | 
नामानि--पट भुजा तु म'घुफला पड़े खा वृत्तककटी । तिक्ता f 


तिक्तकला चेव मधपाका च पड्सुखा ॥ ko ll JAIRA संप्राक्ता - 


'राजनामनिघण्टके' | wast फळराजं CRAE दशांगुळम्‌ ॥५१॥ 
Sra 'मद्नपाठे? त वेद्यविद्यावशारदै: | 

गुणाः--खर्बुज तपणं दृष्यं पुष्टिदं श्रमदाहद्दत्‌ ॥ ५२॥ मूत्र- 
शुद्धिकरं aa विषपित्तहरं तथा । उन्मादापहरं dida द्धिदं कफद 
‘ay | ५३ ॥ कोष्ठशुद्धिकरं बल्य gaari च खाडुकम्‌। शीतं 
पितानिळहरं प्रोक्त "aureum ॥ ३५४ ॥ d 

९७ ककेटो-ककरी ao | 

नामानि--ककरी तु कटुदला तथा छतद्यायनी eur Humor 
पीतसा च agar हस्तिपणिका ॥ ५५ ॥ सूत्रळा ळीमशकांडा बहु 
कण्टा तथा ‘ay | दीपनी स्फाटिनी चेय ततानळविवद्धंनी tutu 
धन्वन्तरिनिघण्टे' त शकटा गजकणिका । Tate तथा प्रोकता 
gala: 'केयदेवके! ॥ ३५७ Ul i 

गणा:--ककटी मधुरा शीता कफपित्तहरा way | रक्तदोष- 
करा पक्षदा बहुसूत्रकरी तथा ॥ ५४८ U मूत्र रोधाश्मरी हन्त्री पित- 


घान्तिहरा Waal दाहश्लेष्महरा रुच्या प्रोक्ता 'राजनिघण्डक्े'. 


ooo 


इसका फल तरका शेवाले FRI छोटा होता है । इसका स्वाद आलूके 
| शाकके समान होता है। 
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निघण्टं शिरोमणिः f 
१४२ 


fs {| श्रम- 
ye पक्वा स्यात्पित्तकारी च वन्दिदा तृट्‌्चिनाशनी | 
uid प्रोक्ता क्रेयद्वनिधण्टके' ॥| Du 
ec त्रपसो-खीरा । 
x ES 
नामानि--त्रपुसी तुन्दिलफला तथा sun ‘oe 
" x गीतपुष्पी त t 
टालस्तदनन्तरम ॥६१॥ REUS | ग 
UE nae कटुक चेव raig स्तिपणिंनी Weal = 
a तकारी कटुका p WT कण्टका चेव 
थनी सू 
; | à ;। पित्त- 
cs m शिशिरा भ्रमहा Te | 
,- अपसी मधुरा रुच्या 1% io 
ues qoe सूत्रदा qu ॥ ६७ ॥ TA a 
प एस्रनाशनी | quaes faeit ध्थन्धन्तरिनिघण्यके | 
ऊफ पित्त 


^ 


cach? प्रोक्ता FATA | | 
कफवातकरा चैव aci 4 | 
री.। 
«६ एरवारु-बड़ी ककरी) फूटवाली कक | 
ee Ud el j 2 a 
नामानि--एवीरुः कर्कटी प्रोक्ता झ्याप च लोमशा Te 
E : nct eqq? । ` थन 
1 तायच्छला चैव हस्तिदंतफळा १ dod 
| स्थ esie परिकीर्तिता ॥ ६७ ॥ सूत्रफरु qum च 
। 4 
6 केयदेवके' | ; = 
p gaier पित्तहरं शीतल मूत्ररिगह्ृत्‌ ॥ को a 
रुचि m मूर्छासन्तापहारक | aakri प्रोक्तं वैद्य bw 
भि उके ॥६६॥ भेदी विष्ट भकारी च व्वभिष्यन्दी च es v 
पित्तहरं चेच पक्वं स्यात्कफहारकं ॥ ७० ll छथ दी 
'क्रेयदेवनिघ टके । pun 
qoo बालुकी-साधया | 


t5 Wu 
नामानि-वाळकी d बहुफला संप्रोक्ता garni Mer 
— ला श्ुद्वै बारुस्तथा मता | स्तिग्यफला नामानि 
efus पीतपुष्पिका ॥७२॥ शारदिका तथा ख्याता राजन |, 
A i ॥ 
e ecce मधुरा शीता हृद्याघ्मानश्रमापद्दा ps 
^ क्लाशपीनेसकारी च पित्तद्दा रुचिदा VIO 


CC-0. In Public Domain. -Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मूलका दिवर्गः | १४३ 


e e 

१०१ चिभिंटा-गोरख ककरीं, कचेलिया । 

नामानि-चिभिटा रोचनफला सुचित्रा क्षेत्रचिभिंटा fafi. 
टिका पांडुफळा पथ्या चित्रफला मता । कर्कटी तु तथा प्रोक्ता 
'राजनामनिघ टके? ॥७५॥ गोरक्षी चेव गोदुग्धं चिभिं टी Saray 
Aggi ZAT? तथा गोरक्षकर्कटी ॥ ७६ ॥ ey a faaz 
चैव प्रोक्त' वेद्यविशारदेः | 

गुणाः-वाल्ये तिक्ता चिभटा किंचिदुम्ला गोल्योपेता दीपनी 
सा च पाके। शुष्का रूक्षा श्ळेष्मवातारुचिघ्नी जाडयघ्नी d 
रोचनी दीपनी च ॥ oo ॥ प्रोक्ता 'राजनिघ टे? तु Jamaa 
॥ ७८ ॥ भेदिनी छमिकण्डुघ्नी उवरहा 'गणनामके? | रूक्षा Te: शीः 
तला च ग्राही विष्टंभकारिणी ॥ ७६ ॥ वातप्रकोपना चैव कफपित्त- 
विनाशिनी । | भभिष्यंदी तथा RY पक्वमुष्णं तु पित्तलं ॥ so ॥ 

१०२ मृगाक्षी-सन्धिनी | 

È नामानि--म्गाक्षी श्वेतपुष्पा च झग्रेवारुमस गादनी। चित्रवल्ली 
बहुफला कपिलाक्षी Baar ॥ ८५१ ॥ चित्रा चित्रफला पथ्या वि 
चित्रा ख॒गचिभिंटा । मरुजा कुंभसी देवी कट्फला रूघुचिर्भटा 
॥ ८२॥ सेन्दिनी च महादेवी 'राज़नामनिघ टके? | सुखवासः शीशा- 
वृत्तं विचित्र पांडुरं तथा ॥ ८३ ॥ विचित्रकं चित्रफल॑ 'केयदेवनि 
घटके? | तथा 'मद्तपाले' तु संप्रोक्त पीतवर्णकं ॥ ८४॥ 

गुणा: म्ठ॒गाक्षी कटुका तिक्ता पाकेम्ला वातनाशनी । पित्त- 
छृत्पीनसहरा दीपनी रुचिदा 'मपे' ॥ ८५॥ 'केये' तु शीतला प्रोक्ता 
चन्हिङ 'न्मदने' स्मूता | 


१०३ चीना ककंटि का-चिचड़ा, चीना ककरी | 


नामानि-चीनाकर्कटिका ज्ञेया बवीजककंटिका तथा ॥ ८६ ॥ 
शुदीघो राजिलफला ‘ay’ कुलकककटी | चीनाकं चीनकं चीना 
केयदेवनिघ टके' ॥ ८७॥ 
ग्रुणाः--चीना कक टिका रुच्या रिशिरा पित्तनाशनी । मधुरा 
| afaq हृद्या दाहशोषहरा ‘a? d ८८ ॥ केये' तु वातकफरङुत्प्रोक्ता 
वैद्यविचक्षणैः | 
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शशांड्ली-एक प्रकारकी ककरी d 
नामानि--शाशांडुली वहुफला तंडुली क्षेत्रसंभवा ॥ ८६॥ कचु 
STET लोमशफला धूम्नवृत्तफला “AT | 

गुणाः-शाशांडुळी तिक्तकटुः RETT कफनाशानी ॥ £o ॥ qT- 
केम्ला दीपनी रुच्या जरठा मधुरा तथा | विदाहीति भिषकश्रेष्डै 
प्रोक्ता राजनिघ टके? ॥ ३६१॥ 


१०४ कठहंची-कडवं ची । 


नामानि--कट्हुँची ध्रीफछिका ,प्रतिपत्रफला तथा। सुषवी 
कारवी चेव तह॒द्वहुझछा तथा ॥ ६२ ॥ क्षुद्रकारलिका प्रोक्ता ज्ञेया 
- कन्दलता तथा। क्लुद्रादिकारवर्ली च प्रोक्ता 'राजनिघ टके? ॥ ६३॥ 
द्रव्ये लघुलता चेव AVA! कृप्णसुङ्भवा | 
गणाः-कटुहुचो क रक्तवातकरो तथा ॥ ६४ ॥ रोचनी 
दीपनी प्रध्या 'राजनामनिघ टके! 


१०६ क्षद्रकारलीकन्ड-कडवंचीकन्द । 


शुणाः-कारळीकन्द्सर्शोच्नं मळरोधविद्ञोचनं ॥३६५॥ योनि- 
|" निर्गतदोषघ्नं गर्भल्लावविषापहस्‌ ॥२१२७॥ 


| EN ६ शारुमल्ल्यादिवर: । 


क्‍ A शार्सली-सेसर | 
i नामानि-शादमलिञ्चिरजीवी स्यात्पिच्छिळा रक्तपुष्पकः ॥१॥ 
` कुकरी तूलवृक्षश्ध मोचाख्यः कंटकदुमः | रक्तोत्पलो रम्यपुष्पो बहु- 
, वीर्यों यमदुस; ॥ २ RAZA: सूथळफले दीघांयू 'राजनामके' 
i पिच्छिलः दूलिनी सोचा कंटकाढ्या सुपूरिणी ॥ ३ ॥ बहुवीर्यो तू- 
RESET निस्सारा दीघपादपा | Suet रम्यपुष्पा राचना च यम- 
ZA [| ४ ॥ शाल्मली रक्तपुष्पा च 'धन्वे' तु चिरजीचिका | पिच्छा 
याम्यट्रमश्चच पूरणी (स्थिरज्ञीविका ॥ ५ dp नक्तपुष्पी तथा MAT 
'क्रेयदेवनिघण्टके! | तूलिका कुक्कुटो चेव aaa चिरजीविनी ॥ ६॥ | 
ग्रोक्ता 'मद्नपाछे' तु भिपक्चिद्याविशार्दैः । रक्तशाल्मलिका द्रव्ये! - 


3 
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स्थरायु'ांधनामके' ॥ ७॥ तथा ' गणनिष्रण्टे 'g S RALEN 
लजीविका | 5 

गुणाः--शाळ्मलिः पिच्छिलो quar बल्यो मधुरशीतछा ॥ ८॥ 
'फषायश्च Sy: स्निग्धः घुक्रश्‍ळेष्मविवद्ध॑न; | तद्वसस्तगटणे ग्राही 
कषायः कफनाशनः ॥। ६ ॥। पुष्पं ages निदिष्टं फळं तस्य qur 
विधं | प्रोक्तं 'राजनिघ टे? लु वैद्यविद्याविशारदैः ॥ १० || रसायन- 
बरा चेव वृ हणी रक्तपित्तजित्‌ | तत्फलं भ्राहि पित्तघ्नं प्रोक्तं Ha- 
नपालके! || ११ ॥ तत्पुष्पं कफपित्तघ्नः बातल' 'क्षेयदेवकेः | गणे” 
तु यानिदोषप्न' aaa वेद्यनायकेः ॥ १२॥ 


२ मोचरस । 

नामानि--माचे मोचरखो मोचसारः शाइमलिवेएकः | सुरसः. 
पिच्छलसारो मोचनिर्याख इत्यपि li १३ ॥ मोचस्रावस्तथा प्रोक्तो 
राजनामनिघण्टके? | निर्यासः mene: पिच्छस्तथा meng इत्यपि 
॥ १४ ॥ तथा वेश्मरसश्चेंच 'घन्वनामनिघण्टके' p मेचकः 'केयदे चेः 
हु वेष्टको ' द्रव्यनामके ' ॥ १५ ॥ मोचस्रावी यथा पिच्छा प्रोक्ता . 
'मदनपालके' | पिच्छलञ्च तथा प्रोक्ता 'गणनामनिघण्टके' ॥ १६॥ 

युणाः-अथ NAW: NEA: कषाय; कफवातहा | ISINA- 
णवीयपुष्टिसिद्धिप्रदायकः ॥ १७॥ aga द्विकरो ग्राही प्रोक्ते 
राजनिघण्टके' । प्रवाहिकातिसारध्ना स्निग्धो ह्यामविनाशिनी 
॥ १८॥ कफपित्तहरः प्रोक्तो 'केयदेचनिघ टके' । 'मद्ने? रक्तपि- 
SWEAT दाहहा परिकीतितः i १६॥ 

३ रक्तरोहितक-रक्तरोहिडा । 

नामानि--रोहो तको रोहितक रोहितश्च कुशाल्मलि; । सदा- 
अखूनश्च कुटशाब्मलिश्वि विरोचनः ॥ २० ॥ शाल्मलिको AY प्रोक्ता 
तथा दाडिमपुष्पकः | रोचनश्च तथा रोही,धन्वन्तरिनिघण्टके? ॥२१॥ 
दाडिमपत्रः छोहघ्नो रोहिणो 'गणनामके? | तत'रूत्वमरकेशे! 
Stews: Sarat बुधैः 11 २२॥ रक्तस्तु रक्तपुष्पश्च रक्तघ्नः पारिजा- 
तकः । 'केयदेवनिघण्टे' लु प्रोक्ता वेद्यविशारदेः ॥ २३॥ 


2 श्वेतराहितक-शवेत रोहिडा । 
नामानि--'नृपे तु शवेतरोहीतः सितपुष्पः सिताव्हय: | सि- 
१६ 
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aim शुङरोदीता लक्ष्मीवाज्ननवल्लभः1। २४॥ = jas 
गुणा:--'नपे' warga कटु स्निग्ध कषायक । शीतल & 
fare ब्रणरंकता क्षिरोगर्ह 1। २५॥ धन्वे प्रोक्तो यरुद्धा च 
तथा ' केयनिघण्टके ' । सरो वातकफघ्श्च Ia शुल्मविषापहः 
kU मेदोधिवन्यानाहध्ना फणंदूलविनाशान; 1 ; 


५ एकवीर । 
नामानि--षकलीरो महावीरः edic खुवीरकः ॥ २७॥ 
एकादिवीरपर्यायै्वीरः प्रोक्तो “AY तथा । 
` गुणाः--एकवीरो भवेच्चेष्णः कडुकस्तो द्षातनुत्‌ 1॥ २८॥ 
शुभ्रसी कटिष्टष्ठादिशलपक्षाभिधातजुत्‌ | 
& पारिक्षट्र-फरहद्‌ । 
जामानि--पारिभद्रो निम्चतरर्मन्दारः पारिजातकः ॥ ad 
UTAT रक्तपुष्पः HEAT रक्तकेसरः d 'न्‌ पे! प्रोक्तो तथा ' केये ' 
ग्रभद्रः कंटकीशुकः ॥ ३०॥ पारिजातः कंटकी च कंटकीपारिः 
ज्ञातकः। 
| 'गुणाः--पारिभद्रः कट्ूम्लश्च कफवातविनाशनः ॥ ३१ ॥ रोच 
| ज्ञा दीपनः पथ्यो प्रोक्त 'राजनिघण्टके' | शोफपांडुक्रिमिहरो मेहो" 
| हा 'मदेने' तथा ॥ ३२ ॥ पुष्पं तु पित्तरोगघ्नं कणंव्याधिविना- 
| ` शनं । 'भावे तु saad स्या'द्रणे’ च अणशोथजित्‌ ॥ ३३॥ कफः 
feet चेष संप्रोक्तं वेद्यनायकेः | 
७ खद्रि-खेर । 


नामानि--खदिरे बालपत्रश्च खाद्य (व्य) पत्री क्षतक्षमः dall 
सुशल्यो IREEN यज्ञांगो दन्तधावनः | गायत्री जिहाशल्यश्व कंठी- 
सारदुमस्तथा ॥ ३५॥ कुष्ठारिबंहुसास्थ्य मेध्यञ्च 'न॒पनामके! | Re 
QA तु गीतश्च SER: कुष्ठकंटकः ॥ ३६॥। 'केरो’ तु बालतनय- 
स्लथा च दुन्‍्तथावनः | | i 

युणाः-सामान्यखदिरिश्चेव रसे तिक्तस्तु शीतलः ॥ 39! | 
'पि्तादिकिफकुष्ठघ्नो पाचनः कासशोफहा। 
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८ श्वेतखदिर-सफेद्‌ खैर | 

नामानि--खदिरिः श्वेतसारश्च कार्मुकः कुब्जकण्टकः। ३८॥ 
Aman नेमिवृक्षः amass: पथिदुमः । प्रोक्तो “राजनिघण्टे” 
तु वेद्यशार्रविशारदैः ॥३८॥ खारशस्यस्तथा प्राक्तो 'केयदेवनिघ' टके 

गुणाः--ततस्तु श्वेतखदि्रिस्तिक्तः काषायकः कटुः ॥ ४० ४ 
aru: कण्डूकुष्ठहरः कफवातविनाशनः | त्रणापहेति संप्रोक्ता 
“शाजनामनिघण्टके' ॥ ४१ ॥ शीतपित्तकफप्नश्व रक्तदोाषहरो "WW 
शीतः कफादिपिक्तघ्नेः श्वित्रकुष्ठछमिघ्नकः ।। ४० ॥ शो थप्रमेहमे- 
area: कासारुचिविनिघ्नकः | पांडुहा 'केयदेवे' च संप्रोक्ता Hu. 
नायकैः ॥ ४३ ।। मेहशो थामपित्ताखकनाशनेः 'मद्ने स्मृतः | 


€ रक्तखैर-लालखेर । 

नामानि--रक्तसारस्त रक्तश्च सुसारस्ताप्रकण्टकः ॥ ४४ di 
ana वहुशल्यश्च याशिकः कुष्ठतादनः । यूपद्रुमोस्रखदिरोप्यरुश्च 
“ाजनामके? M ४५ Ul 

ग॒णाः-कट्ूष्णा रक्तखदिर: कषायो गुरुतिक्तकः | आमवाता- 
स्रवातघ्ना वणभूतज्वरापहः | ४६ ।। AT’? प्रोक्ता तथा ` aes’ 
fea: पित्तकफध्नकः | कुष्ठ कण्डूछमिध्नशश्‍च कफरेतविशेाषकः lives 
शुक्रवृद्धिकरो ger’ दाहज्वरविनाशन; । तश्षियांसगुणश्‍चव मधुरो 
बलकछत्तथा I} ४८ ॥ वीयंबृद्धिकरश्चेव मुखरोगविनाशानः । 


१० विट्खदिरि-दुर्गन्धखेर | 
नामानि--ततेाविटखद्रिश्चेव कांभोंजी कालकन्धकः ! ७६ t 


गारटा मरुजश्चेव संसारो agen: । पत्रतरुमहासारः WII 
“राजनामके! ॥ ५४० ॥ इरिमेदोरिमेद्श्च प्रोक्ता 'मदनपालके' 


गणाः--विट्खदिरः फटुरुष्णस्तिक्ता रक्तवणात्थदेषहर:ः ४४१॥ 
कण्डूतिविषवीसपंज्वरकुष्ठोन्मादभूतप्नः 
१९ आरि-वल्लीखेर । 
नामानि--आरिः सन्दानिका दाला तथा खदिरपत्रिका (velt 


प्रोक्ता 'राजनिघण्टे' त वेदसंख्या भिषकजनेः । 
UM eves कषायकटुका तिक्ता रक्तातिपित्तजुत्‌ ॥ vali 
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१8८5: 
१२ खदिरसार-खैरसार । 

, . ‹ नामानि-खादिरिः खदिरोद्सूतस्तथा खदिरिसारकः | ‘ay 
खदिरिनिर्यासा weet रङ्ग एव च ॥ ५४ I 

गुणाः-कटुकः खादिरः सारस्तिक्ताष्णः कफवातहस्‌ । ब्रण- 
कण्ठामयघ्नश्च रुचिकृहीपना ‘AV div Ut 'दव्यरत्ने' निवेषपघः 
संप्रोक्तो वैद्यनायकेः। , . 
ira १३ शसी । 

नामानि--शमी शान्ता शिवेशाना qur सुरभिस्तथा n ५६॥ 
कचशत्रफला चेव शापापशमनी तथा । छुभद्रा केशमथनी लक्ष्मी 
क्षुभकरो मता ॥ ५७॥। मेध्या तपनतनया हविगन्धा तथा SHIT D 
ager शंकुफलिका पापापशमनी तथा ॥ vn भद्रा तु शङ्करी 
Sur केशाहन्त्री शिवाफला । झुपत्रा खुखदा चेव 'राजनामनिघ- 
ण्टके? ॥ ५६ Ul ईशानी शङ्करी चव “धन्वे? त॒ पापनाशिनो | केशाहन्त- 
फला aq केशह, त्फलिका तथा ॥ ६०॥ केशापहा शाकफला 'केय- 
देवनिधण्टके' | er सक्तुफला चैव शाङ्करी मङ्गलप्रदा ॥ ६१॥ 
शिंबी.खद्रिपत्रा च पवित्रा मदने? (femp p पवित्रपत्राशमिका | 
SIE ROI तथा T ।। ६२॥ 
` -गुणा+--शमी रूक्षा कषाया च रक्षतपित्तातिसारजित्‌। तत्फलं 
त॒ गुरु खादुतिक्ताष्णं केशह AY ॥ ६३ d ‘sed त. शीतं Wd 
च कफकुष्ठाशनाशनम्‌ | श्वासकासकृ्मिश्रान्तिनाशन लघु रेच- 
gu ॥ ६४ ॥ 


| १४ ठघुशसी । 
. नामानि-शमी शान्ता शुभा भद्रा जया. चेवापराजिता..) 
faan तु ‘av प्रोक्ता पूवाक्तगुणसंयुता ॥ ६५ ॥ ईशान त्वजिता 


RP भूशमी | मदने ' eat y तत'स्त्वमरकेाशे' तु शमीरः परिः 
'कोतितः ॥ ६६ ॥ ; 


१५ बब्बठ-बबल ॥ 


_ नामानि--बच्बुलो युगलाक्षश्व कण्टालुस्तीक्षणकण्डकः l 
pag: पंक्तियीज़श्च दीघंकण्ट। कफान्तकः ॥ ६७ || ges 


Us 


A 
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गाल्मल्यादिचिगः l १४६ | 


भक्षश्‍च दबुरो 'राजनामके! | किंकिराटपीतकश्च ‘acy त पीत 
पुष्पक: ॥ ६८॥ किंकिराटस्तथा प्रोक्ता 'भावनामनिघण्टके' 

गुणा:--बब्वु रूस्तु कषायोष्णः कफकासक्षयापह; ४ ifa आम- 
रक्तातिसारघ्नः पित्तदाहह्रा 'नपे!। ‘qk az शीतलश्च मेदी 
कुष्टुगरापहः ॥ Gon 


१६ जालबब्बलऋः-जाल बबल । . | 
नामानि--जालवव्यूलकश्चेव छत्राकः रुथळकंटकः | 9? Il 
सूक्ष्मशाखस्तनुच्छाये। रन्भकंटस्तु 'राजके' 


गुणाः--्ञाळयव्ब्रूलको रुक्षो वातामयविनाशकृत्‌ ॥ ७२॥ पि- 
AESI कषायोष्णः कफहदाहकारकः | : 


१७ अरिमेद्‌-हिंवर । 
नामानि-इरिमेदोरिमेडश्च गोधारुकन्धोरिमेद्‌कः ॥ ७३ ॥ अ- 
हिमेदेशहिमारश्व॒ पूतिमे दोहिमेद्कः । प्रोक्तो 'राजनिघःटे' तु Raza’ 
रिभस्तथा ॥७३॥ विट्खदिरः खर्पमेदे! मेदो रिपुररिस्तथा ।.त्वरिभो 
| FAH तु कालस्कन्धा AZ तथा ॥ ७५॥ पुश्नारिश्च तथा प्रोक्तो 
4ाणनामनिघण्टके? ४ 
युणाः--भरिमेदः कषायेष्णस्तिक्तो भूतविनाशकः ॥ ७६ ॥ शोफा- 
तिसारकासप्नों विसपविषहा 'नपे'। कृमित्रणादिदुतासकनाशने। 
way’ Gad: ॥99॥ प्रमेहमेद्हा प्रोक्तो वेद्य गणनिघ टके! । wen? 
तु मुखरागघ्ने - रक्तवैकारहद्धिमः ॥ ७८॥ 'केये' तु कमिकंडूतीब- 
स्तिरोगा दिनाशनः | दन्सरोगहरः प्रोक्तो बैद्यविद्याविशारदैः ॥ ot 
‘qed’ तु दाहद्दव्मोक्ती 'भाषे' तु ग्रहभीतिह्वा | 


१८ पखोड-पखोंडा ।- 


नामानि--पखौडः पंचक्तत्पंचवध न; पचरक्षकः || so ॥ प्रोक्तो | 
राजनिघ टे” तु qu 'द्रव्यनामके' | पक्वांड; पक्तपौडश्च प्रोक्तो d 
वैद्यविशारदै: ॥ ८१॥ 
:- -युणाः-हस्तांजनविधौ शस्तः कडुजीर्णज्वरापहः ।'नपे' प्रोक्तो d 
नथा ‘goa mata ex ed: pend 0 = | 
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«e इंगुदी - हिंगोठ, इंगुवा । 

नामानि-६ गुदी हिंगुपत्रश्‍च विषकंटोनिलांतकः | गौरस्तूक्तः 
सुपत्रश्च शूलारिस्तापसदुमः | तथा क्रोष्ठुफळश्चेव 'राजनामनि- 
घ'टके! ॥८३॥ इ शुद भल्लकस्तिक्तो ATAT पूतिकण्टकः | कंटर्का- 
गारव्रक्षश्च कारके वृक्ष एब च ॥ ८४॥ व्यवहारिस्तिक्तमज्जः 'केय- 
देवनिघ टके” । ' दव्ये ! तु तापसतरुद Gm एव च ॥ ८५ Ul 
LUST AGA’ प्रोक्तो AART 'गणनामके' | 

गुणाः--इ'गुदी मदगन्धी स्यात्कटूष्णाफेनिला रघुः ॥ ८६ ॥ 
श्सायनी जंतुवातकफत्रणहरी 'नृपे'। लूताविषघ्नी संप्रोक्ता वैद्य - 
“मंदनपालके' ॥ ८9॥ पाके कटुः Set च श्वित्रकुष्ठग्रहापहा | 
बिषशूलहरा चैव प्रोक्ता 'केयनिघ टके t ss d तत्फलं RRITEN 
चोष्णं 'भावश्रकाशाके? । 


qo करीर:-करोल | 

नामान्नि-निष्पत्रकः करीरश्च करिरं ग्रंथिलस्तथा ॥ ८६॥ 
कृकरो गुडपत्रश्‍च करकस्तीक्षणकण्टकः | प्रोक्तो 'राजनिघ टे? तु 
वैद्यबिद्याविशारदैः ॥ ६० ॥ शाकपुष्पो SFRS: क्रकचस्तीक्षणसा- 
रकः। प्रोक्तो 'घन्वनिघ टे? तु तथा 'केयनिघ टके? ॥ eg I करीर- 
कस्तीक्ष्णवृक्ष' BRERA ZAINA: | निष्पत्रिका द्रव्यरत्ने’ marr 
'मद्नपालके' ८२ ॥ अपत्रा चेच कथिता 'भावनामनिघण्टके' | 

गुणाः-निष्पत्रिकाध्मानकरा कषाया च कटूष्णका ॥ ६३॥ 
कफकारी शवासहंत्री वातारुचिविनाशानी | शूळच्छदिं खर्जुब्रणना- 
शिनी “राजनामके' ॥ ६४॥ द्रव्ये’ बलासहा प्रोक्ता "Sed" तु गुदः 
कीळहा | कडुतीक्ष्णश्लेष्महा च दुर्नामकफवातहा ॥ ६५॥ विषशो- 
फाममेदप्नी तत्पुष्पं तु त्रिदोषहृत्‌ । फलं दूष्णं बिकाशी च रूक्ष 
a ल ॥ ६६॥ संग्राहीति भिषक्‌ श्रेष्ठैः spud Rafa- 
घ टके” | 


२१ र्नुही=से हुंड । 


नामानि--स्नुही सुधा महावृक्ष: क्षीरी निस्त्रिंशपञत्रिका ॥६७॥ 


शाखाकण्टश्च ASIST; सेइँडो ARR: | बहुशाखो वजदृक्षी 
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atait: क्षीरकांडकः ॥8८॥ भद्रो व्याघनखश्चैव नेत्रारिदण्डुवृक्षकः | 
समेतदुग्धो गण्डीरः स्नुक्‌ चेति ` राजनाप्रके ? ॥ ६६॥ agana: 
'केयदेवे' pisaga एव च। वजो घजी घजतंडो "red? महातरू- 
SAT ॥ १०० ॥ WT समन्तदुर्या च fags: सिंहतुंडकः 1 वज्‌- 
gasan प्रोक्तो वैद्यविद्याविशारदैः ॥ १०१ ॥ 
qr egika पित्तदाहकुष्ठवातप्रमेहनुत्‌ | क्षीरं वातविषा- 
ध्मानगुल्मोद्रहरं “AD ॥ १०२ ॥ , वांतिरेचनकृत्प्रोकतो 'द्रव्यनाम- 
fare? | कडुतिक्तस्तीक्ष्णकश्च दीपनो शुरु रोचनः ॥ ३॥ ara- 
शूलामदृच्चेव कफोन्मादशशोफद्दा | शोकपांडुव्रणघ्नश्च Faiz 
घीविषव्नकः ॥ ४ ॥ अष्ठीलाहाशमरीहेति प्रोक्तो 'मदनपालके? | 
e Sr ~ 3 «ot 
२२ त्रिधार-तिधारी WES । 
नॉमानि--त्रि धारा च स्नुही प्रोक्ता तिस्नोधारा त 'राजके' ॥५॥ 
युणाःपूर्वोक्तणुणवत्य षां विशेषाद्रससिद्धिदा | 


२३ कंथारी-नागफनी । 


नामानि--कंथारी कन्थरी कंथा दुर्ध्षा तीक्षणकण्टका | ६ ॥ 
सोक्षणगन्धा क्ररगन्धा दुष्प्रवेशा तथा 'नपे' | फ्ररकमों त्वहिं्रा च 
तथैव चक्रवल्लरी || ७ ॥ कपालकुकुलिकाम्लफला 'केयदेनि- 
घण्टके? 

गुणाः-र्क॑थारी कडु तिक्तोष्णा कफवातनिछ तनी ॥ ८॥ शो- 
फप्नी दीपनी रूच्या रक्तम्रन्थिहरा “नृपे” । 

२४ श्वेत एरंड-सफेद्‌ एरशणड | 

नामानि--श्वेतैरंडः सितैरंडश्चित्रो गन्धर्वहस्तकः ॥ ६॥ at- 
मंडस्तरुणः TEN वातारिदींघ द डकः । पंचांगुलो वधंमाना रुबुके 
“राजनामके' । Qo ॥ एरंडके यक्षहस्ता रुबुरुत्तानपत्रकः | गन्धर्वो 
व्याघ्रपुच्छश्च JF: 'केयनिध टके’ ॥ ११॥ 'भावे' व्यडस्बकामण्ड- 
MLTR! व्यडम्बनः 

गुणाः-श्वेतैरंडः कटुस्तिक्तशचाष्णः कफञ्घरपहः ॥ १२॥ 
रसाहों वायुनिप्रश्च कासहा 'राजनामके” | NY घ्या शुरुश्चंच रेच- 
कारी च कुष्ठहा | १३॥ श्वासकासाश्मरीगुल्मछ्लीहोद्रविनाशनः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Í 
t 
| 
i 
" 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५२ निघण्टशिराम णिः | 


धर्ध्मानाहकटीबस्तिशेगहा मेहनाशनः ॥ १४ ॥ शिरोरोगामह्ृच्चेव 
Great 'राजनिघ टके! | तत्पत्रं drain च कफकृमिविनाशन' 
॥ १५॥ गुल्मबातहरं प्रोक्तं 'भावनामनिघण्टके? | 
२४ रक्तएरंड-लालएरण्ड | 

मामानि--रक्तैरंडस्तथा व्याघ्रो हस्तिकर्णो रुदुरुतथा ।। १६ ॥ 
BERR नागकर्णश्चंचुरुत्तानपत्रकः । करपर्णो पञ्चनखः स्निग्धो 
व्याघ्रद्ळस्तथा ॥ १७॥ चित्रबीज्ञा व्याघ्रकरो हस्वैरण्डस्त 'राजके' 
एरंडका हस्तपर्णों मंडा लोहितशीषकः ॥ १८॥ व्याडंचा 'केयदेवे' 
तु Rd चंचुलल्तथा | व्याप्नरतरुव॑स्तवैरिः प्रोक्तो वेद्यविशारदै: 
॥ १६॥ व्याघतलो व्याप्रपुच्छसित्वभकणश्व द्रव्ये? 


गुणाः--रक्तैरंडः श्वयथुहा वायुरक्तातिपांडुहा ॥ २० ॥। भ्रांति- 
शवासउंवरप्रश्न रेचको 'राजनामके' | वातरक्तहरश्चेव 'केयदेवनिघ'- 
टके! ॥ २१ ॥ शूलशोाफहरश्चेव ache मेदवातडत्‌ pus ur 
एवंशूलध्नं प्रोक्तं वैद्यविचक्षणेः ॥ २२॥ आममारुतहृच्चेच फलम- 
त्युष्णदायक' ) गुल्मशूलानिलहरं quem ॥ २३ ॥ क- 
Sa दीपनी मज्जा मलमेदकरी मता | वातश्छेष्मेद्रप्नीति प्रोक्ता 
“भावप्रकाशके' || २४ ॥ 


२६ स्थूलेरंड - बड़ाएरण्ड । 
नामानि--स्थलेरंडा महेरंडा महापंचांगुळी 
गणा:--स्थूळेरंडा गुणाढ्यः स्याद्रसवीर्यविपक्तिषु । २५॥ 


२७ घोटी-घोटो । 


नामानि--घोंटा घद्रिका घोरी गोलिका शत्रकंटकः | कर्कटी 


E तुरंगी च तुरगा 'राजनामके? ॥ २६ ॥ 


गुणाः घोटिका कटुकेष्णा च मधुरा वातनाशानी ANF 


.इतिकुष्ठारग्दोषश्वयथुहा 'नपे' d २७॥ 


ae लताकरज-कझ्ा | 
नामानि-लताकरजा दुस्पर्शो वीरास्यो वजवीजकः | धन- 


'दाक्षः कंटफलः कुवेराक्षश्च 'राजके' || २८॥ गवप्नस्तिरिगिच्छिका 


“द्रव्यरत्नाकरे' तथा | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


CSV. | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शास्मल्यादिवर्गः | १५३ 


| गुणाः--ळताकरजपत्र तु कटूष्णं कफवातनुत्‌ d २६ ॥ तद्वोजं 
दीपन पथ्यं शूलगुल्महर॑ ` नपे › । 


२९ कारी । | 
नामानि--कारो तु कारिका कार्या गिरिजा कटुपत्रिका ॥३०॥ 
AAA कंटकारी CAAT त्वाकर्षकारिका | 


A गुणाः--कारी कपायमधुरा द्विविधा पित्तनाशनी ॥ ३१ ॥ दी 
पनी ग्राहिणी «eur कंठशोधकरी गुरु: 


३० समंदन-मंनफल d 
नामानि--मदनः शल्यः कैट्यः पिंडी धाराफलस्तथा ॥ ३२॥ 
तगर; करहाटश्च राठः पिंडीतकर्तथा | कंटाळा विपमुधिश्च uar. 
विषपुप्पकः ॥ ३३॥ घंटालो ma हष्यों घटाख्यो बस्तिशो-. 
धनः | ग्रन्थिफले Tens मदनाव्हश्च UAR pb ३३ ॥ “ary 
विषसुष्ककश्च गालवः शल्यकः फलः । मरुबकश्च श्वसनो MAR 
AAYA: ॥ ३५ ॥ "RH तथा Wed गालो MERZEL । 
1 गुणाः--मदनः कटुतिक्ताष्णः कफवातत्रणापहः ॥ ३६ ॥ शोफः 
हा वांतिकारी च प्रोक्ता 'राजनिघ टके' | Saar cu TAA प्रति- 
शयायज्वरघ्रकः ॥ ३७ ॥ कुछ्ठाशोचिद्रधिहरः प्रोक्तः “ केयनिघ- 
| ZH? | आनाहगुट्मनिप्नश्च प्रोक्तो 'द्रव्ये' मिषग्जने; || ३५॥ | 
३९ सहापिण्डीलक-बड़ामैनफल । | 
नामानि--वाराहोऽन्यः कृष्णवर्णो महापिंडीतके महान A- 1 
ग्धपिंडीतकश्वान्यः स्थूलवृक्षफले "TU ॥ ३६ ॥ गन्धपिंडीरकश्चेव | 
प्रोक्तो 'केयनिघ टके' | तथा 'केये' पीतके तु स्नेहपिंडीतकः eur 
॥ ४०॥ ze शवेते श्वेतपिंडीतकः Bsa: | चमकारतरुश्चव 
चमंद्रस्तीःणकीलकः ॥ ४१ ॥ 
युणाः:--'नुपे? तथान्ये* मदनः कडुतिक्तरसान्वितः । छदृनः 
कफहद्रोंग पक्वाशय शोधनः ॥ ४२ ॥ 


4 


“get 'अन्येः शब्दतते बड़ा मेनकल, काला मैनफल, पीला मैनफल और 
सफेद मैनफलके गण समझना चाहिये । x 
२० 
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१५४ निधण्टशिरामणिः | 


` ३२ वेल्लतर-वर्बेल | 
नामानि-वेल्ळतरे! वीरतरुः क्रुधाकुशळखंशकः । Melzer 
Aggi छच्छारि 'राजनामके' ॥ ४३॥ तथाऽरुणाऽसितश्येतनील- 
लोाहितपुष्पकः | शम्मी पत्रो GEATAT qui वेल्लन्तरः sza: ॥ ४४॥ 
ख्याज्ञातितुल्यकुसुमः कण्टकी विजळदेशजः । प्रोक्ता 'सावप्रकाशे! 
तु तथा ' केयनिघण्टके ' ।। ४% ॥ बहुधारे। व्रहद्वासे7 दीघपत्रो- 
श्मकूच्छ हा | 'द्रव्यरत्ने? ग्रन्थिपणी बीरदुवीरपादुप। ॥ ४६ ॥ ag- 
गुणाः--वेल्ळन्तरः BUA We सब्धिशुलूउुत ॥ ४७ d 
घन्हिदीप्तिकरः पथ्यो arat "राजनामके' | ठष्णाकफापहश्चेच 
मूत्राघातश्मरीक्षकः ॥ ४८॥ ग्राही च agam: 'केयदेवनिघ- 
ण्टके? | भ्र शहेति 'गणे' प्रोक्तः प्राचीनभिपज्ञांवरैः ॥ ४६ UI 
३३ तरटी । 
नामानि--तरटी तारटी तीवा व॒रा रक्तवीजका | 
गुणाः-“नुपे' तु तिक्तमघुरा गुस्वल्या कफापहा it ५० Il 
a? श्रीवल्ली = सीकाकाई । 
. नामानि--भ्रीवह्ली शिववट्ली च कण्ट्यब्छली च शीतला | 
अम्ला कटुफलाऽश्वत्था दुरारेहा “AY तथा ॥ ५१ Ul 
गणाः-श्रीवटली कटुकास्ला च बातशोफकफापहा । ARS 
तैललेपप्रमत्यम्ल रुचिङ'न्नुपे? ॥ ५२ N 
i Rg Ge A sy 
३४ निकाझळा-साकाकाडंनेड T | 
, नामानि--अन्या निङुञ्जिकाऽस्लाख्या कुञ्जिका कुआवट्छरी । 
गुणा:--निकुजिका AY प्रोक्ता श्रीबदळीसट्कशी gA: ॥ ५३ ॥ 
३६ अपवंदरड-रानबःण d 
नामानि--अपवंदण्डा AAA रामबाणेः नृपप्रियः | रामकांडे 


_ रामशरो रामस्येघुश्च 'राजके! ॥ ५४॥ | 


गुणाः--रामकांडजमूल स्यादीषदुष्ण रुचिप्रदम्‌। रसे चाम्लं 
कषायं च पित्तकत्कफवातद्दत्‌ ॥ ५५ ॥ 
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३७ यावनालशर-रामबाणभेद [ 
नामानि-यावनालोऽथ नदिजा दृढत्वग्वारिसम्भवः। याव- 
नाळनिभश्‍्चंव खरपत्रस्तु 'राजके! 111 ५६ ॥ 


गुणाः-यावनाळशरंमूरमीपन्सधुरंरुच्यकम्‌। शीतं पित्ततृषा- 
TET पशूनामवळप्रदम्‌ ॥ ५७ ॥ 


ga JUAU | 
नामानि--शरे वाण इपुः कांड उत्कटः सायकः epe | इक्षुरः 
SMITA aaa ततः CIT: ॥ ५८॥ घोक्तो 'राजनिघण्टे' तु 
तथा आावप्रकाशक्रे! | मटरमुंजस्तेजनरशच तथेश्रुवेषए्टळः CHA: ॥ ५६॥ 
3€ स्थूलश्र-यड़ासरपत | 
नामानि--महाशरः EUNT दोर्घमूळक एव च | श्षुरपत्रश्‍चे- 
क्षुरकः संप्रोक्ता ल्थूलळसायक; ॥ ६०॥ ACTS “AY चेव वेद्यविद्या- 
fame 
गुणाः--शरद्वयं तु मधुरं तिक्त कफविनाशनम्‌॥ १६१ d मद- 
श्रान्तिहरं चेव बल्य वीर्यकरं घवम्‌ । किञ्चिद्वातकरं प्रोक्त वैद्य 
राजनिघण्टके? ॥ ६२॥ कफवातहरं चेवं शीतवीयं च शोषहम्‌ t 
दाहच्छदिहर प्रोक्त वैद्ये 'गणनिधण्डके' ॥ ६३ ॥ 
४० WT Hum । 
नामानि--भुक्षी मोंजीदूणाख्यः र्यादूत्रह्मण्यस्तेजनाव्हयः | 
चानीरजो pum: शारी दर्भाव्हयस्तथा ॥ ६३॥ दूरमूळो दूढतृणे 
SEHE ENG] रञ्जनः ARIA 'राजनामनिघण्टके) ॥ ६५ ॥ 


-gwg स्थलंद्सश्च वाणाव्हो ब्रह्ममेखलः | प्रोक्तो 'धन्वनिघण्डे? तु 


तथा 'भावे' GANS ॥ ६६॥ 

गणा:--मंजस्तु WIT: शीतः कफपित्तजदोषजित्‌। ग्रहरक्षासु 
दीक्षासु Yao: पावना “AY ॥ ६७॥ चोष्णं चीसपमत्रप्न' बस्त्य 
क्षिरोगहा “घने? | द्वव्ये! तु दाहहा प्रोक्तो वैद्यविद्या विशारदैः ॥६८॥ 


४१ काश-क्रांसा । 
नामानि--काशः कांडेश्वुरिक्ष्वारिः काकेक्नुर्वायसे्ुकः | इश्लु- 
wagaigga शारदः सितपुष्पक; ॥ ६६॥ नादेया mWqazs 
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छेखनी कांडकांडकः | कण्टाळड्लारकश्चैव “राजनामनिघण्टके॥३०॥ 


सुकांडश्च तथा प्रोक्तां Seb 'मंदनपालके | 

गणाः--काशश्च शिशिरो गोल्यो रुचिकृत्‌ पित्तदाहजुत्‌ ।!७१॥ 
तर्पणे! aonga: श्रमशोपक्षयापहः | NISI राजन टे? हु वैद्य- 
बिद्याविशारदैः ॥ ७२॥ छृण्छाश्मरी दाहरक्तपित्तक्षयहरो “मदे? | 
तृषाहा WATER वातपित्तघ्नको “गणे? ॥ ७३ ॥ 


४२ मिशी-छोटाकांस । 

नामानि-अन्ये। शिरी मिशी शुण्डा अश्वालो नीरज्ञः शरः । 
पराको 'राजनिघ टे? तु इक्षुगन्धा च भावके? ॥ ७४ ॥ तथा चेक्चुर- 
सश्चैव वैद्यविद्याविशारदैः | श्वेतचामरपुष्पश्च तथेक्षुकुछुमा ^u 

Noy काशेक्षुस्तु AY चैव सुकांडः श्वेतचामरः | 

गुणा;--मिशी मध्ुरशीता च पित्तदाहक्षयापहा॥ ७६ N 
~ c 

४३ सितदर्भ-श्वेतद्भ, कुशी । 
नामानि--सितदर्भा हस्वकुशः पूतो यशियपत्रकः। वजो ब्रह्म- 
qaga तीक्ष्णो यज्ञस्य भूषणः ॥ ७9॥ सूचीमुखः पुण्यतृणो 
ब्न्हिपूतस्तृणा 'नपे? | aga: कुशो वहिं; शुचिचीरः खुब॒त्तकः 
॥७५॥ 'घन्वन्तरिनिघ टे तु संप्रोक्तो मिषजांचरे; | कुरां कुथः पवित्र 
च दुर्भ RATATAT’ ॥ ७६ ॥ 'द्रव्यरत्नाकरे? चेव सूच्यग्र: परिक्ती 
तितः । श्वेतपत्रः श्‍वेतदर्भा याज्ञ यः क्रुद्रपत्रकः ॥ ८० ॥ प्रोक्तो “गण- 

निघ टे? तु वैद्यविद्याविशार 

EM हिमं रुच्यं मधुरं पित्तनाशनं ॥ ८१॥ रक्तज्वर- 
तृषाश्वासकाम्रलानाशनं AY | रक्तपित्तप्रशमनं , सूत्र कच्छ, हरं “धमे? 
॥ ८२॥ ae तु afe कफपित्तविनाशानं । रक्तप्रद्रहं 'भावे! 
अशमरीघ्नं तथा 'द्रवे' ॥ cad छदिमच्छाहरं चेव दाहघ्नं 'गणना- 

मके? । शुक्रशुद्धिकरं चंच रक्तशुद्धिकरं तथा ॥ 5७ d 


| ४४ हरिदुर्भ-बड़ाकुश । 
 नामानि- कुशोन्यः शरपत्रश्च हरिः प्रथुच्छदः । शिरी च. 


रुक्षदभश्य दीघपत्रः पवित्रकः ॥ ८५ Tet 'राजनिघ ट? तु मिप- 
म्ख्िधावि्ारदैः। खरोच्यः पूथुळ; शीरी गुंद्रा वानीरजो “अने? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: 
शाढमल्या दिवगः | १५४ 


gael च गुणे तुल्यो तथापि fauna: । यदि 
x 
भव तकुशाभावस्त्वपरं याजयेद्धिपक ॥ ८७ ॥ 
SS ST नर e 
४४५ बल्बजा-नरद । 
नामानि--वल्वजा हृढपची च तृणेश्चर्तृणचट्वजा । मौजीपता 
EST पानायाक्षा FST ॥ ८८ ॥ प्रोक्ता 'राजनिघ टे? तु वद्यवि- 


y द्याविशा 
Ap गुणा;:--वल्वजा मधुरा शोता पिन्चद्ाहतृषापहा ॥ ८६ ॥ चातप्र- 
D कोपनी रुच्या कंठशुद्धिकरी T! | 


४६ कत्त ण-णाहसघास, गन्धजघास | 
कुतृणं कत्तणं भूतिभतिक tried guid zo | श्यामक SAT- 
मक्त Gage देवद्ग्धक । प्रोक्त 'राजनिघ टे? a भिषकशास्त्रज्ञ- 
dfsd: ॥ ६१॥ “धन्वे? त wu पोरं पारलं देवदंडक | तथा 
मदनपाल तु सरळं देवगंधका ॥ ६२॥ 'गणे? बिंदुचितं Gur 
ENE ARTAR | 
गुणाः--ल्घुरांहिपसंक्ष तु कडु'तक्तकफापहं ॥ ९३ ॥ शास्त्राल्या- 
औ fabian! वालग्रहहरं aY । हृद्रीगकण्डहं चेव रक्तपित्तविनाशनं 
l| £9 || कफज्वरहरं चव कासशूलहरं 'मदे! । कफपित्तकमिप्र च 
कण्ड्विषज्वरप्नक' ॥६४॥ वेद्ये 'गणनिघ टे तु संप्रोक्त नैव संशयः | 
A T ~~ ey 
go diu TIE WE - बड़ा रोहिस 1 
नामानि--न प? शेहिषक' दीघ zemist gorse ॥ ६६ tl 
रागोष्टं दोघ नाळश्च तिक्तसारश्च कुत्सितं | 
गुणाः--दीघ रोहिषक तिक्त' कटूष्णं कफवातजित्‌ ॥६७॥ भूत- 
ग्रहचिषध्नं च ब्रणक्षतविरोपणं | 
३८ नलळ-नरकल | 
नामानि--नलो नालो नडश्चेव कुशिरंध्रोथ कीचकः ॥| 
बंशांतरश्च धसनः शून्यमध्या विभीषणः | छिद्रांतो श्॒दुपत्रश्च Cuq- 
ओ xS: ॥ ६६॥ नाळवंशः पोठगलो 'राजनामनिघ टके? | वटश्च 
नतका Cat 'घन्वंतरिनिघ' टके) ॥ २०० ॥ झृत्युपुष्पः 'केयदेवे' पी- - 
' रस्तु RATAR I AF पिठ; पुष्पसरत्युनलिके 'गणनामके' ॥ १॥ 
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१५८ निघण्टशिरोभणिः | 


` शुणा;-नळः शीतकपायश्च मुरो रुचिकारकः । रक्तपित्तप्रश- 
मने दीपनो वीर्यद नपे? ॥ २॥ चृद्धस्थीयानिमूत्रातिपित्तदाहविस- 
gga । चाष्णञ्च “Haga” तु ‘ge कच्छ हर: THA: ॥ ३ ॥ रक्त 
दाहहरश्चे व कफपित्तहरा धने | “भावे? रक्तप्रद्रहा हृद्योनिबस्तिराग- 


हा॥ ४ ॥ वस्तिशूलाशमरी पित्त रागधा 'गणनामके? 


४९ HETAC - बडानरळल | 
नामानि--'नप' महाबळी वन्यो देवनालोचसे नळ: en ET- 
JAZ: स्थळर्‌ंडः सुर gA: | 
गुणा:--देवनाछोंति मुरो TVA इंपत्कषायकः ॥ ६॥ नळः 
स्यादधिके वीर्ये शस्यते TART | 
४० Nazat- हरीठूब । 
नामानि-ख्यान्नीळदूर्वा हरित च शांभवी श्यामा च शांता 
शतपविकाम्ृता | पूता शतत्रंथिरसुष्णवल्ळिका शिवा शिवेष्टापि च 
मंगला जया ॥ ७॥ झुभगा भूतहंचो च शतमूळा seite 
agar विजया गोरी शांता च agaw) | magat शीतवीर्या 
शतचरली च शीतला ॥६॥ हरितं शाड़यळं xv “घन्वंतरिनिघ TH | 
GAA Alara च प्रोक्ता 'भावभकाशके' ॥ १० d 
गुणा:--नीलदूर्वा aY शीता ager तिक्तराचनी | रक्तपित्ता- 
Raned कफवातज्वरापहा ॥ ११ d वान्तिहृद्गकपिञ्ञघ्नी कफ- 
पित्तहरा ‘Sh | 'घन्वन्तरिनिघण्टे? च संप्रोक्ता इळेष्मबातला ॥२१२॥ 
३१ LHASAT-GMAE SF I 
नामानि--गाळोमी श्वेतदूर्वा च सित्ताख्या तदनन्तरं ॥ १३॥ 
चण्डा भद्रा भागवी च गोरी चैवा ठु sur । विघ्ना ईशानकान्ता 
च शवेतानन्ता च दिव्यका ॥ १४ ॥ इवेतर्काडा घ्रचण्डा च तथैव 
सुखचदळभा | सहस्रवीयां तु Gal तथा सहलऋांडका ॥ १५ ॥ स- 
हस्मनपवा सच्छा च खुपवा लु सितच्छदा । कच्छान्तरुहा च तथा 


` 'राजमामनिघ टके! ॥ १६॥ भागवी तु रहा ed श्वेतद्ण्डा सि 


तालता | 


युणा:--श्वेतदूबातिशिशिरा मुरा वान्तिपित्तजित्‌॥ १७ ॥ 
आप्रातिसारकासप्नी रुच्या दाहतृषापहा | 'नपे? प्राक्ता तथा 'भावे' 
कषाया च AATA l १८॥ i 
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शाल्म्रल्यादिवगः | १५६ 


ल्क Me जी 35 g 
४२ बल्लाठूबा-लता $9 1 
p afeagaifugal माळाद्रंथित्रंथिळा ग्रन्थि- 
qai मूलग्रन्थिर्वल्ळरी ग्रं थिसूला राहत्पवा पर्ववल्ली सिताख्या।? ६। 
गुणाः--चल्लिदूची gagu कफवान्तितृपापहा | पित्तघ्नी 
शिशिरा तिक्ता 'राजनामनिघ टके ॥ २० ॥ 
1 xS o 
गण्डट बा-गावर ह 
J3 ग ea We ea । 
नामानि--गंडाली स्याद्र्गडदूवातितीत्ा मत्स्याक्षी स्याद्वा- 
aut मोनभेचा । एयामरग्रन्थित्रन्थिळा त्रन्थिपर्णी quu 
कांडा जलस्था ॥ २१॥ शकुलाश्षी 
WAS | वव्ही नाडी तथा प्रोक्ता वादही त शकुछाक्षिका || २२॥ 
घन्वन्तरिनिघण्टे' तु मत्स्यगन्धा मदे? तथा | 
युणाः-गंडदूची तु मधुरा बातपिः्तञ्चरापहा ॥ २३ ॥ शिशिरा 
PARI ्रमतट्श्रमहा “AY | छोहदावी दाहा च वलासन्नो च 
THAT ॥ २३ ॥ पित्चक्षयहरा हेमा प्राक्ता 'मदनपालके? p भावे तु 
ग्राहिणी कुष्ठपिस्त ञ्वरहरा eai ॥ २५॥ 
Cs ur ai Ji Sl 
ठवबांसाचारणगणाः। . 
e es A ~ i 
दूवा कपाया मधुरश्च शीतः पित्तदृपारोचकवान्तिहर्त््यः | 
सदाहमूय्छात्रदभूतशा न्तिशछेष्मश्रमध्वसनठ्स्तिदाश्च ॥ mi N 
YS deas । 
Wd es ~ er 
नामानि--कुन्द्रः Hegel रुण्डी दीधपत्र: खरच्छदः | रखालः 
क्षेत्रसम्भूतः gut सुगवल्लभः ॥ २७॥ 
3 ima कुन्दश्मूळं च शोतं पित्तातिसारचुत्‌ | प्रशस्तं 
| च बलपुष्ठिप्रद' "WW ॥ २७॥ 
ह ण्‌ न्यरोहिष 
uy Ag- JAANE १ 
A SERES 
नामानि--भूतणं rust भूतिस तिकाप्यथ ङुटुस्वक्कः | माला- 
तृणं सुमाली च छत्रोऽतिच्छत्रकस्तथा ॥ २६॥ शुद्यवीजः सुगन्धश्च 
गुच्छालः पुंस्त्वपित्रहः। बधिरश्चातिगन्धश्च CISUTRUd * राजके * 
॥ ३० ॥ शुच्छश्चेव तथा प्रोक्तो वेद्यविद्याविशारदे: + 


tme 
Doy 


पन्न See eee “प्ण्गॉ ORE 
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ae. | जिधण्डशिरेमिणिः | 
rm ygi कडुतिक्त च वातसन्तापनाशन d 3t ll afa 
भूतग्रहावेशान्विषदोषांश्य 'राजके' | STF इक्रिसिकासघ्नं कफएलेप्मा- 
शॉह Wa ॥ ३२॥ तीक्णञ्लुऽ्ण विदाही च दीपन ay Waa | 
ca च gage स्यादब्रूष्यं पित्तदूषक d ३३ ॥ रक्तदूपकमित्युक्त 


~ 


वेद्ये भांवप्रकाशके' 
५६ सगन्धभ्रूतण-सुगम्धी घास । 


नामानि--सुगन्धभूठृणश्चान्यः रुरस; सुरभिस्तथा ॥ ३४॥ ` 


गन्धतृणः सुगन्धश्च सुखवासस्तु "US तथा 'गणनिघ टे? तु 
वैद्ये; Grad छुगन्धिकः॥ ३५॥ m 
`. गुणा:-गन्धतूण' शुगन्धिप्यादीपत्तिक्तं ` रखायन' । स्निग्धं 
ngala च कफपित्तश्रमापह ॥ ३६ ॥ í 
Yo RGT-AGTaALCH | » ; 
नामानि--ऊखळीा भूरिपत्रश्य gaya तृणातम; 1. _ 
... गुणाः--ऊखलो वळदो रुच्यः पशूनां सवदा हितः ॥ ३७॥ 
Saar “राजनिघ टे? त॒ भिषकशास्त्रपरायणे: | 
५८ इक्षद्भा-इक्ष दभ । 


नामानि-इक्षुदभा खुदा च पत्राळुस्ठृणपत्रिका ॥ ३८॥ 


गुणाः--इश्लुद्भा सुमधुरा स्निग्प्रोण्णा त॒ कषायका । कफपि- 


STEXT रुच्या लघु; सन्तपणी A’ ॥ ३६ ॥ 
४९ गासाञ्रका-गामत्रळूणत 
नामानि--गोसू त्रिका र्क्‍ततृणा HART कृष्णमूमिजञा,॥ vo ॥ 
गुणा:--गासू त्रिका तु मधुरा वृष्या गोढुग्धदां नपे” 


&o शिल्पका-शाल्यळतुण I 


नामानि--शिट्पिका शिटिपनी शीता क्षेत्रजा च सठुच्छेदा 19१1 


गुणा+--शिर्पिका wg शीत! तद्वोजं deg 'नपे' 
६१ निःशणिका-निशेणीरूण । 


aa नामानि--निःश्रेणिका श्रेणिका च नीरसा वनवत्लरी,॥२७२॥ 


^ 
e 


io = MCAT पशूनामवर्रुप्रदा ॥ २३६७ ॥ 


fie 


Se का 


ह 
| 
| 
| 
| 
|, 
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